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इतिहास छिखना एक कठिन कार्य है-खास तौर पर प्राचीन इतिहास । 
प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। वेदों 
पुराणों, स्मृतियों व ब्राह्मण-ग्रन्थों आदि में कथानक के रूप में प्राचीन इति- 
हास की कुछ झलक मिलती है । इसके पश्चात्‌ बौद्ध व जैन साहित्य मिलता 
है । रामायण व महाभारत भी प्राचीन इतिहास की झछक देते हैं । परन्तु 
इतिहास की सम्पूर्ण बिधाओं को यह प्रस्तुत नहीं करते । बेद और पुराण, 
स्मृतियाँ, ब्राह्मण ग्रन्थों आदि की रचना वाई सौ पीढ़ियों पहले हुई थी । तब 
में और अब में महान्‌ अन्तर है । प्राचीन ग्रन्थों में वणित बंशों में से अनेक 
अब विलुप्त हो चुके हैं । उस समय की वर्णन शैली और अभिव्यक्ति का ढंग 
भी दूसरा था । आज जन-साधा रण उस सबको गप्प की श्रेणी में रखता है । 
परन्तु वास्तव में एंसा है नहीं । बंदिक ग्रन्थों, पुराणों, ब्राह्मण ग्रन्थों, स्मृ तियों 
संहिताओं आदि में भी बड़ा सार है । आवश्यकता हैं उसके मंथन की, गहन 
अध्ययन की । निःसन्देह यह एक उबाऊ कार्य है-गहरे समद्र में धंयपू्वक 
गोता लगाकर मोती खोजने के समान । इस कार्य में धैय॑, उगन और अथक 
परिश्रम अपेक्षित है । 


भारतवपं में समय-समय पर अनेक जातियाँ आयीं, साम्राज्य स्थापित 
किया, फिर काल के के वर में समा गई । कुछ विदेशी जातियाँ यहाँ की प्राचीन 
आय जाति में ही घुम-मिल गयीं, हिन्दू (ब्राह्मण) धर्म को स्वीकार कर लिया 
यहाँ की देवी-देवता व संस्कृति को अपना लिया। भारतवर्ष में यवन, द्रण, शक्र 
भादि आकर बस गये और पूर्ण रूप से यहीं के होकर रह गये | उनका प्रथक 


6 | अगेल राज्य का इतिहास 


अस्तित्व ही समाप्त हो गया । परन्तु दो विदेशी दक्तियाँ, मुस्लिम धर्माव- 
लम्बी और फिर अंग्रेज ( ईसाई ) यहाँ आये और अपना प्रथक अस्तित्व 
बनाये र्वखा। उन विदेशियों ने इतिहास-छेखन में रुचि ली। अंग्रेजों 
ने न केवल नवीन इतिहास-लेखन में रुचि ली वरन्‌ प्राचीन ग्रन्थों का भी 
गहन अध्ययन किया और खोजपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाये । मुस्लिम लेखकों 
ते अधिकांशतः उसी काल का इतिहास लिखा है अथवा कुछ प्राचीन ग्रन्थों 
का अनुवाद भी किया है । कहा जाता है कि अल्बरूनी ने पौराणिक ग्रन्थों 
का बहुत अध्ययन किया था। चाहे मुस्लिम लेखक हो अथवा योरोपीय 
लेखक, ये लोग सत्ता पक्ष से जू डे थे | अत: अहंकार और अपनी जाति को 
श्रेष्ठ समझने की भावना थी । अत: इतिहास को निष्पक्ष नहीं लिख सके । 
बाद के अंग्रेज इतिहासकारों ने वास्तव में बड़ा कार्य किया है। मुस्लिम 
इतिहासकार अपने दुराग्रह को छोड़ नहीं सके । अपने स्वामियों का गुण 
गान व हिन्दुओं की निन्‍दा करना-यही उनका उद्देश्य रहा है । उन्होंने वुरी 
तरह से इतिहास को विक्ृत किया है । 
आर्यों में इतिहास लिखने के प्रति कला दूसरे रूप में थी। वह थी 
कथानक के रूप में जो आज की इतिहास-लेखन कला के अनुरूप नहीं है। 
फिर भी महाभारत, रामायण व पुराणों आदि में उसकी झलक मिलती है । 
उन्हीं प्राचीन ग्रन्थों का मंथन कर योरोपीय एवं भारतीय इतिहास लेखकों 
ने आर्यों के प्राचीन गौरव को विश्व के सम्मुख श्रकट किया है । लगभग दो 
हजार वर्षों तक यहाँ विदेशी आतक्रान्ता आते रहे और यहाँ की बहुमूल्य 
पामग्री नप्ट करते रहे । स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने मन्दिर, भवन, तेंल- 
शिला व नालन्दा के विशाल पुस्तकालय तथा अनेकों प्रकार की दुलेभ 
सामग्री इन लुटेरों ने नप्ट कर डाली। सबसे अधिक क्षति क्र, बेर, 
हृदयहीन भूखे मुस्लिम आक्रान्ताओं ने की । वची-खुची साग्रमी अंग्रेज यहाँ 
से उठा ले गये । जो आज भी इंग्लैण्ड में सुरक्षित है | अंग्रेज जब इस देश 
में पूर्णतः: स्थापित हो गये तो उन्होंने यहाँ की सभ्यता, संस्कृति व कला 
जम या हर आम हर तमिल अपने पू्ववर्ती शासकों के समय का 
द 5, बौद्धकाल, मौर्य व गुप्तकाल आदि के सम्बन्ध में 
भी व्यापक खोज की । परन्तु अंग्रेज भी पर्णत: निष्पक्ष नहीं रहे । अंग्रेजों 
को भ्रम था कि ग्रीक स+ ० ही आह] 
गज ग्रीक सभ्यता ही सबसे प्राचीन है रे हो 
कनंल टॉड जैसे अनेक विद्वानों ने भ न है। इसके उपरान्त भी 
सम्मुख उजागर किया । भारत की ले के प्राचीन गौरव को विश्व के 
।जादी के बाद भारतीय विद्वानों ने 


इतिहास लेखन में रुचि ले 
ऊँ त्ता प्रा रम के 8०० ् बढ 
जा रहे हैं। रम्भ कर दिया है। नये-नये शोब-पग्रन्थ लिखें 
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इसी दिशा में अर्गल राज्य एवं गौतम नरेशों से सम्बन्धित इतिहास 
का यह लघु प्रयास है । इस सम्बन्ध में अभी बहुत कुछ खोज करना शेष है। 
आश्या है इस पुस्तक के अवलोकन से इस ऐतिहासिक, प्राचीन एवं गरिमा- 
मण्डित वंश की ओर श्ञोध छात्रों का ध्यान आकर्षित होगा । उनके द्वारा 
नई उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी । इस छोटी सी पुस्तक के द्वारा जन-साधारण 
को भी गौतम क्षत्रिय वंश के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी हो सकेगी । 


शिवसिह चोहान 
ग्राम-वरिहा 
पो ०--रामनगर 
जनपद-मै नपुरी 
उत्तर प्रदेश 
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आंदिम अवस्था में मनुष्य गुफाओं, कंदराओं में पूर्णतः नग्न,रूप में 

रहता था। बन में प्राप्त होने वाले कंद-मूल, फल एवं पशु-पक्षियों के शिकार 
पर जीवनयापन करता था। जनसख्या बहुत कम थी। छोटे-छोटे परिवार- 
समूह थे। हिसक पशुओं एवं प्राकृतिक आपदाओं से प्रतिक्षण भय रहता 
था। उनके पास पत्थरों एवं लकड़ी के बेढंगे अस्त्र थे। धातुओं का प्रयोग 
नहीं जानते थे। शने:-शने: जीवन से संघर्ष करते हुए वंश-वृद्धि करते रहे । 
छोडे परिवारों से बढ़कर कबीले बने | अभी सत्ता मात्र सत्तात्मक ही थी । 
जब बड़े-बड़े कबीले बन गये तो उदर-पूति व जीवनयापन के क्षेत्र को लेकर 
आपस में एक कबीले से दूसरे कबीले से संघर्ष होने लगे । कुछ कवीले जिन्हें 
बाद में जन कहा गया, उदर पूर्ति एवं चारागाह के नये क्षेत्र खीजने के लिए 
अपने मूल निवास महू प्रदेश से चल पड़े। वे अब पशु पालने लगे थे और 
उसके लाभ व महत्व को समझ गये थे। शने:-शर्म: ये लोग चारों ओर 
फेलने लगे । कुछ टुकड़ियाँ ईराक-ईरान की तरफ आईं, कुछ यो रोप की 
ओर गईं। मरु प्रदेश के स्थान. का सवंमात््य निर्णय .अभी तक नहीं हो सका 
है । परन्तु अधिकांश विद्वानों का मत है कि यह स्थान हिमालय पर्वत से 
उत्तर पश्चिम में था। श्री द्वारिक। प्रसाद मिश्र ने यह स्थान पामीर और 
उसके आस-पास का क्षेत्र माना है । उन्होंने यह .सिद्ध किया है कि मनु और 
यम दो भाई थे और प्रारम्भ में रुवारिज्म (रूस के उजबेकिस्तान का एक 
-भाग) में रहते थे.। इसमें उन्होंने पौराणिक ग्रन्थों के अतिरिक्त ईरानी जेंदा- 
-वैस्ता का भी सहारा लिया:है । -इसी स्थान को मिश्र जी.ने देवलोक मानता 
है। बाल -गंगाधर तिलक ने आर्यों का आदि निवास आकंटिक क्षेत्र माना 

-था। श्री तिछक के मतानुसार ईसा से आठ हजार वष॑ पूर्व उत्तरी ध्रुव 
मनुष्य के रहने योग्य था । पदचात्‌ मौसम के परिवतंन से विवश होकर आया 
को.वह्‌ प्रदेश छोड़ना - पड़ा.और आये मध्य एशिया होते हुये .घूमते-फिरते 
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भारतवर्ष आ गये । श्री तिलक के अनुसार ऋग्वेद में ऐसे प्रमाण मिलते हैं 
कि आर्यों को उत्तरी ध्रुव के जीवन का परिचय था। जिन विद्वानों का 
मत है कि आये भारतवपं के ही मूल निवासी हैं। उनमें स्थान विशेष पर 
मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि जाय॑ सप्तर्सिधव (पंजाब, गाँवार ) 
के निवासी थे और वहाँ से परे देश में श्नेः-इर्नेः फल गये | उनका कथन ह 
कि वेदों में इन प्रदेशों की नदियों, पर्वतों व अन्य भौगोलिक स्थितियों के 
संकेत मिलते हैं । 
दूसरा मत है कि आर्य मध्य देश में रहते थ और वहाँ से शर्न:-शर्ने 
पम्पर्ण भारत में फैल गये । अयोध्या 'प्रतिप्ठान व गया उनक मुल्य केन्द्र थ । 
वहीं से कुछ छोग पश्चिमी दर्रों को पार कर मध्य एवं पदिचमी एशिया 
तक फैल गये । एक रोचक तथ्य यह है. कि वाल्टिक के तट पर स्थित लिथु- 
नियाँ और लटबिया की भाषाओं में प्राचीन संस्कृत के झब्द मिलते हूँ। लुट- 
उल्लेख मिलता है कि वे 
, लोग भारत से उस समय वहाँ आये जव भारत में मनुष्य और देवता एक 
(साथ रहते थे । 
समय-समय पर और कबीले आते गये और पहले आये कवीलों को 
आगे बढ़ने को विवद्यञ करते रहे। धीरे-बीरे ये लोग अफगानिस्तान व सप्त 
सिन्ध तक आ गये । यही छोग आर्य कहलाये । आरय॑ रामचन्द्र तिवारी ने एक 
' छेख में लिखा है कि आये बाहर से आये अथवा वे वहीं के मूल तिवासी थे 
यह तभी हल हो सकता है जब सप्तसिन्धु का सही अर्थ निकाछा जा सके। 
उस समय बहुत से बाहर के प्रदेश भी भारतवर्ष के अन्तर्गत थे जो अब 
नहीं हैं । 
चन्द्रगप्त मौर्य के ही राज्यकाल में अफगानिस्तान भारत का एक 
_ प्रदेश था। कनिष्क के काल में राज्य का विस्तार मध्य एशिया तक था। 
: रूसी तुकिस्तान में आज भी एक प्रदेश सप्तनद के नाम से जाना जाता है । धीरि- 
: धीरे आय॑ फंछते गये। आर्यो के फैछाव से आपसी संघर्ष हुए और अनारयों से भी 
युद्ध हुए । फारस में आर्यों का गृह-युद्ध आथिक कारणों से ही हआ था | 
ु अब इन कवीलों को जिन्हें जन और बाद में आर्य कहा गया, जीवन 
| के भरण-पोषण के प्रचुर सावन उपलब्ध थे और जीवन भी अपेक्षाकृत सुर- 
क्षित था, कुछ गम्भीर स्वभाव के लोगों का ध्यान सुष्टि रचना की तरफ गया | 
. जिज्ञासा हुई कि पानी कौन वरसाता है, हवायें कौन चलाता है. अन्न और 
्दती कसे वदा होते हैं? जीवन और मृत्यु का क्‍या रहस्व इत्यादि | 
इन सब बातों पर और फिर इसी क्रम में छोगों ने अध्यात्म पर चिस्तन वे 
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मनन प्रारम्भ किया । जिसके परिणामस्वरूप वे छोग उस निष्कर्ष पर पड़ेंचे 
जिसके आधार पर बाद में बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे गये । परन्तु यह कार्य तुरन्त 
नहीं हो गया वरन्‌ कई पीढ़ियों का योगदान इसमें था । इस प्रकार से ऋग्वेद 
जो आर्यों का प्रथम ज्ञात आदि ग्रन्थ है, की रचना हुई। ऋग्वेद के रचनाकाल 
को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद की 
रचना ईसा 4000-5000 वर्ष पूर्व हुई थी। तिलक महोदय के मतातुसार 
वेद ईसा से लगभग ]0,000 दस हजार वर्ष पूर्व प्रणीत हुए। (87006 छि०णा१९ 
90 ४८१७४) श्री अविनाशचन्द्र जी ने अपनी पुस्तक (फिं8९८तां८ वञवीं& 
एए 578-579) में कुछ और ही निष्कर्षों का प्रतिपादन किया है। उनका 
कथन है कि ऋग्वेद के प्राचीन सूक्त उस समय रचे गये जब राजपूताने में 
और उत्तर प्रदेश में समुद्र लहरा रहा था। तात्पयं यह है कि वेद अति 
प्राचीन हैं और मंत्रों के दृष्टा भी। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि 
ऋग्वेद का रचना-स्थल ईरान है। जिसकी गणना पहले भारतवर्ष के अन्तगगंत 
ही की जाती थी। 
वेद मंत्रों के दृष्टा के रूप में जिन महापुरुषों के नाम लिए जाते हैं 
उनमें से एक ऋषि अंगिरा थे । पौराणिक ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि शेषशायी 
भगवान्‌ विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी 
की उत्पत्ति हुई । ब्रह्मा जी के आठ मानस पुत्रों में से एक अंगिरा थे। कहीं- 
कहीं बारह मानस पुत्रों का उल्लेख है | अंगिरा कूल के ऋषियों का वेदों की 
रचना में वड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है । अंगिरा कुल के मंत्रदृष्टा ऋषियों 
की संख्या ऋग्वेद के अनुसार इकहत्त र है । यथा-ऋणग्वेद 0.74 (। सू०) 
9.6] (। सू०), 0.]7 (। सू०), .00, 9.89 (2 सू० ) मत्स्य 
]45.]02 इत्यादि। सम्पूर्ण ऋयग्वेद में 0 मण्डल हैं। नवें मण्डल में 
अंगिरा त्रंशियों के सूक्त हैं। इस वंश के ऋषियों ने अपनी रचना से ऋग्वेद 
को घनी बनाया है । अगिरा को कहीं पर दिव पुत्र (सूर्य पुत्र) तो कहीं पर 
अग्नि पुत्र (ऋ० वे० 0.62.5) भी कहा है। इन्होंने बन में अग्नि को 
छिपा पाया (ऋग्वेद 5..6) और सर्वप्रथम यज्ञ करने की बात सोची-। 
(ऋ० बे० 0.67.2) । इसी यज्ञ-क्रिया के द्वारा इन्होंने इन्द्र (आर्यों के 
पूवंज राजा और सेनापति) से अमरत्वः (सहायता) व मंत्री प्राप्त की 
की (ऋ० वे० 0.62.) किन्तु एक स्थल पर इन्द्र के का में इन्द्र की 
अपेक्षा अंगिरा को अधिक श्रेय प्राप्त हुआ है (ऋ० वे० 0.62.7) । ऊपर 
उल्लेख किया गया है कि अंगिरा ने अग्नि को छिपा पाया अर्थात्‌ ऋषि ने 
सरलतापूर्वक अग्नि को प्रज्वलित करने 'की विधि खोज निकाली और उसके 
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प्रयोग प्रारम्भ किये | यह एक महात्‌ वैज्ञानिक खोज थी। आज का संधार 
उसकी सभ्यता, उसका विकास अग्नि की जानकारी के अभाव में सम्भव न 
हो पाता । 

अंगिरा ब्रह्म विद्या के उपदेशक थे। आत्मोपनिषद में अंगिरा एक 
दाशेनिक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। उन्होंने देह, जीवात्मा तथा परमत्रह्म के 
विषय में विचार प्रकट किये । मुण्डकोपनिषद्‌ में एक आख्यान है कि शौनंक 
तामक ऋषि जो एक विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता थे, हाथ में समिधा लेकर 
श्रद्धापूर्वक मर्हष अंगिरा के पास आये और परप्तत्व॑को जानने की इच्छा 
प्रकट की-'शौनको ह वे महाशालो5ज्िरस विधियदुपसन: प्रपच्छ | कस्मिन्नु 
भगवों सर्वेभिदं विज्ञातं भवतीति ॥ इसी प्रकार विष्णु पुराण, मत्स्य, वायु 
पुराणादिकों में एवं स्मृति भ्न्थों में भी सम्मानपूर्वक उनका उल्लेख हुआ है। 
ऋषि अंगिरा भी एक आश्रम चलाते थे जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी नाना 
प्रकार को शिक्षा ग्रहण करते थे | अंगिरा ब्रह्म विद्या के ज्ञाता थे। अतः 
इन्हें ब्राह्मण कहा गया। 'ब्रह्म॑ जानाति स ब्राह्मण: ।' 

पौराणिक ग्रन्थों के अनुसार अंगिरा के पुत्र उतथ्य हुए। उतथ्य के 
मेघधातिथ एवं मेधादिथ के पुत्र गौतम हुए | गौतम के पुत्र सतानन्द एवं चिर- 
कारी हुए । ऋग्वेद में गौतम नाम एक वचन व बहुवचन दोनों प्रकार से 
प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद (,62.'3, ॥.78.2, ॥.85.]। एवं ऋग्वेद 
4.29.6 आदि) वस्तुत: नाम के बजाय कुल या वंश के नाम से अधिक 
लोग पुकारे जाते थे । यह आदर सूचक था । आज भी लोग इस प्रकार का 
प्रयोग करते हैं। यया-ठाकुर साहब, गौतम जी, दुबे जी, शर्मा जी, सरदार 
जी इत्यादि | सतयुग से लेकर महाभा रत-काल तक गौतम ऋषियों का 
उल्लेख मिलता है। ऋ“वेद सूक्त 88 मण्डल, देवता मरुरगण । 'हें जल के 
इच्छुक गौतम वंशी ऋषियों, तुम्हारे शोभन दिवसों ते आकर तुम्हारे उदक- 
क्िष्पादन यज्ञों को सुशोभित किया था । उन्हीं दिनों में गौतम वंशीय ऋषियों 
ने स्तुति उच्चारण के साथ हव्य देते हुए जल पीने के निर्मित कुआँ ऊपर 
उठाया था । 4 | यहाँ पर गौतम ऋषि वहुबंचन में प्रयोग हुआ है । आगे 
देखिये-'स्वर्ण निर्मित पहियों वाले रथों पर बठ हुए धारों वाले लौह-चक्र 
से यूक्त, इधर-उधर धावमान एवं शत्रु संहारक मरुद्गणों को देखकर गौतम 
ऋषि ने जो स्तोत्र बोला था, वह यही है । 9॥ 

पौराणिक ग्रन्थों के अनुसार उतथ्य करा विवाह चन्द्र की कन्या भद्ठी 
के साथ हुआ था । उतथ्य के पुत्र मेघातिथि हुए। इन्हें अधकर भी कहा गया 
है | मेधातिथि का वेदों की रचना में बड़ा योगदान रहा है। मेबातिथि का 
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विवाह प्रादोषी नामक कन्या से हुआ। मेधातिथि के पुत्र गौतम हुये । गौतम 
भी प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने न्‍्यायश्ञास्त्र की रचना की एवं वेदों के सूक्त सच 
मिथिला जाते हुए श्रीराम महषि गौतम के आश्रम पर गये थे । इसका उल्लेख 
बाल्मीकि रामायण में इस प्रकार है। 

तदागच्छ महोंतज आश्रम पृण्यकर्मणः | तारयेनां महाभागाअह॒ल्याँ 
देवरूपिणीभ्‌ । राजि विश्वामित्र जी ने कहा-आओ इस पुग्यात्मा के आश्रम 
में चले और इस देवरूपिणों अटल्या का उद्धार करो । 

शापस्थांतमुपागम्य तेषां दर्शयमागता । राघवौ ततस्तस्थाः पादौ 
जाग्रहत्स्तदी ॥ 

राम के आगमन से ज्ञाप का अन्त होते ही वह सबको दिखाई देने 
लगी । उसे देखते ही राम लक्ष्मण ने प्रसन्न मन से उसके पैर पकड़ लिये । 

वस्तुतः गौतम ऋषि सू्यव॑शी क्षत्रिय ऋषि थे । उनका नाम राहुगण 
था। राम भी सूययंदशी थे । अहल्या पतित नहीं थी। किसी कारणवश गौतम 
से उसका मतभेद हो गया था। जिसका श्रीराम ने समाधान कर दिया था । 

अन्यथा राम ज॑सा व्यक्ति अहल्या के पैर छुकर प्रणाम न करता । किसी- 

किसी ने सूर्य वंशियों का गोत्र गौतम लिखा है । सूर्य को इन नामों से भी 
पुकारा गया है, यथा-आदित्य, रवि, गौतम, भानुमान, लालित, दिवाकर, 
घूंतके।ति, संभ्भव, भाष्कर सुवणी केन्द्र और मार्तड। 

इनका विवाह काशी के चन्द्र वंशी राजा मुदगल की कन्या अहल्या 
से हुआ था। यहाँ पर मुद्गल के वंश का कुछ वर्णन देना उचित होगा। 
विष्णुपुराण में इस वंश का उल्लेख निम्न प्रकार से है-पौरव वंशी राजा 
अजामीड़ की नलिनी नामक भार्या थी। उससे नील नामक पृत्र हुआ। 
नील का पुत्र शान्ति, शान्ति का पृत्र सुंशान्ति हुआ। उनका पुत्र पुरंजय, 
और उसका पुत्र ऋक्ष हुआ। ऋल्ष का पुत्र हयेश्व हुआ, उसका पृत्र 
मुंदंगल हुआ । भुदगल के पुत्र बुहदश्व व दिवोदास हुए और अहल्या नाम की 
पृत्री थी जिसका विवाह गौतम ऋषि से हुआ था, परन्तु पं० भगवदृत द्वारा 
लिखित भारत का वृहद्‌ इतिहास भाग दो (इतिहास प्रकाशन मण्डल 9/28 
पंजाबी बाग, दिल्ली) में किचित भिन्नता है । उतका अजमीड़ का वंश वृक्ष 
'निम्त प्रकार है- 
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राजा अजमीड़ की दो पत्नियाँ थीं-- 
7 2५ कक 2 पे मदन ललटनिलनय 


हा स्लो . नलिनी पत्नी से उत्पन्न पत्र 
पूभनी नं | को उत्तर पांचाछ का राज्य 
घूमनी से उत्पन्न पुत्रों को तप 
दक्षिण पांचाल का राज्य . ] | 
के . नील 
2. सुशान्ति 
9. पुरुजात 
4. तृक्ष ु 
5. भृम्यदव, के पांच पृत्र 
। ७ -| | | | 
कापिल्‍य. यवोनर संजय मुदगल वृहृदिषु 
ब्रहमिष्ट ह वृयद्व (मेनका से उत्पन्न) 
दिवोदास पृत्र हल्या (पुत्री) (गौतम की पत्नी). 
दतानन्द 
सत्यधृति 


का 6 408 8 23 


क्ृप (क्ृपाचार्य कपी (द्रो ] 
( हे ये) $पी (द्रोणाचार्य को पत्नी) 
परम ऋषि का आश्रम मिथला के राजा जनक (सीरध्वज) के 
के हे था। बड़ी संख्या भें विद्यार्थी इस आश्रम में रहकर अध्य 
न करते थे। राजपि जनक समय बे मेगा 
| “तय पर आश्रम में पधारते थे धा 
हि हर पे मे पधारते थे। मेधा- 
हे पा हे गन श्रुगी ऋषि था। महाराज दशरथ को प्रौढावस्थो 
-. र्कू ५ प्रा प्त ट ० ४ दर 35 ] रा ! 
हैं हुई तो उन्होंने अपने कुछ गुरू श्री वशि् 
यज्ञ कराते की झा, ट ऋषि ते महाराज देशरथ को पुत्रे्ि 
भाश्रम ऋणगवेरपर ( 


॥र शंगी ऋषि को सौंपा जिन 
जीने भी मानस भें कहा है शेयी स्तन उ० प्र० ) 


में था। तुलसीर्दा' 
९ बलावा, 


पुत्र काम सुभ्गी 


| 
| 
| 
जे 
3 
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- क्रावा ।' उस यज्ञ के पूर्ण होने पर भगवान्‌ राम ते स्वयम्‌' भाशयों सहित 
जन्म लिया। इस प्रकार इस कुछ (गौतम, सूर्य वंश) का योगदान भगवान 
राम (सूर्य वंश) के अवतरित होने में भी है। भगवान्‌ राम का विवाह जब 
जगत्‌ जननी आदि शक्ति माँ सीता जी से हुआ था उस पुनीत, अवसर पर 
गौतम के पुत्र सतानन्द ने ही वैवाहिक कार्यों का सम्पादन वैदिक रीति से 
कराया था, ऐसा रामायण में पढ़ने को मिलता है। उस शुभ अवसर पर ऋषियों 

- में श्रेष्ठ थुरु वशिष्ट, विश्वामित्र एवं गौतम भी अन्य मुनिजनों सहित, उप» 


स्थित थे। ' ह 

सतानन्द के पुत्र एतानीक हुए । इन्हें सत्यधुत भी कहा गया है। 
' इनके पुत्र शरद्वान हुए। शरद्वान के दो पूत्र हुये, विभांडक व कृपाचार्य । 
_ कृपी नाम की एक पुत्री भी हुई। पुराणों में कृपाचाये एवं कृपी के सम्बन्ध में 
: आख्यान मिलता है । शरद्वान वन में तपस्या एवं वनुविद्या का अभ्यास किया 
करते थे | उनकी तपस्या भंग करने के लिए इन्द्र ने जनपदा नाम की एक 
: द्वेव कन्या को भेज। | शरहान गौतम से उस रूपसी देवबाला को ऐसे वस्त्रों 
' में देखा जिससे उसके अंग-प्रत्यंग्य दृब्टिगोचर होते थे । जब जनपदा ने देखा 
* कि शरद्वान इसकी ओर आकर्पित हो चुके हैं तो वह वहाँ से हटफर लताओं 
की ओट में इस प्रकार से हो गई कि उसके वे वस्त्र भी काटों में उछझकर 
' (गर गये। शरद्वान उसको इस अवस्था में देखकर .कामपीड़ित हो गये। 
' जनपदा अपने उद्देश्य में सफल रही । कालान्तर में एक पुत्र व एक पुत्री को 
जन्म देने के पश्चात्‌ जनपदा चली गई । ये दोनों बालक महाराज शान्‍्तनु 
की कृपा से परिपोषित हुए | अत: इनका नाम कृपा और छूपी पड़ा। कृपा- 
: चाये की गणना उस समय के महारथियों में की जाती थी। महाभारत युद्ध 
कौरव पक्ष की ओर से उन्होंने भाग लिया था एवं कौरव सेना में युद्धो- 
: परान्‍न्त जीवित बचने वाले दो महारथियों में से एक थे। दूसरे थे द्रोण पूृत्र 
_अव्वत्थामा । सत्यधृत के दूसरे पुत्र विभांडक की रुचि अध्यात्म की ओर थी 
अतः जपतप में लीन रहे। क्ृपाचार्य के जन्म की घटना का वर्णन गुरुदत्त 

जी ने भी पुस्तक 'सम्भवामि युगे-युगे' में किया है । है 
इसी गौतम कुल में एक ऋषि श्यंग हुए थे। इनकी सत्तानें सेंगर 
अमर हक कओ सिंह सेंगर द्वारा लिखित शिवनाथ भास्कर 
मा । के त कै एक प्रसिद्ध शाखा माना है । अंगरेज इतिहास 
उसने सवाई का का गौतम क्षत्रियों की जो वंशावली द्री है उसमें 
+ सह रुँगर बज करो गज सेंगर गौतमों की शाखा है। स्वर्गीय ठा० प्रताप 
हाराज बीकानेर .एवं सलाहकार जयपुर दरबार) द्वारा 
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गे गैने भी | स्तीकार फ्र्या | कि संग 
[छणित 'सेंगरों'फा इतिहास | 5४ ३) है छोगों ते गौतम क्षत्रियों अं 
क्षत्रिय गौतम क्षेत्रियों को एव 25 अं क है चार भ्रामक है.। /ब्रहां जनाति 
स्रमंधश श्राह्रण पहा है। पर्स यह । । 
सोझ्ाहांग:कैजाधारपर के बहुत गे महापुरुप दीर्घकाढल तक अध्यात्म 
का मिर्धारिण होता धा।। इस बंद के बहु ' े नो, ते कई हज 
'भें लीन रहे । 'बैदिषाकाल में 08 सह 6“ हेते थे.। प्रसिद्ध इतिहास- 
अनुसार क्षात्र धर्म या ब्राह्मण मा लक था में (भारतवप में 
बेत्ता, अन्वेषक कर्मल जेम्स टांड लिखता हैं-इस ते थगों में पैज्रिक ४ 
प्रारम्भकाल 'में धार्मिक नेतृत्वःआजकलछ की तरह डट ३2306 कि 
था।। वयस्क त़स-पर सभी का समान रूप से अधिकार भा उह वात मे 
हिन्दुओं के ग्रन्थों के (आधार पर लिखने का साहस कर हा ह । थे 
इक्षवाकु केःदस पुत्र थे । उनमें से तीन धार्मिक (ब्राह्मण) हो गय और उन 
'तीग में एक ने अग्तिहोन्न छेकर अग्नि की पूजा की थी.। उसका एक पुत्र 
<्व्यवस्ताथी हो गया था । चन्द्रवंशी राजपूत पुरेरवा के छ; पुत्रों में चौथे का 
भाम रेहा!था । उसकी पन्द्रहवीं पीढ़ी में हारीत हुआ.। और वह अपने आठ 
-भादयों: सहित धामिक हो गया था।। (देखिये विष्णुपु राण ).। उसी ने कौशिक 
ओत्र-की प्रतिष्ठा की थी जो कि ब्राह्मणों की. एक शाखा है । राजा ययाति की 
चौवीसवीं पीढ़ी भरद्वाज-नाम का राजा हुआ । उसके नाम पर एक गोत्र की 
स्थापना हुई और उस गोत्र वाले आज भी पुरोहित का कार्य कर रहे हैं। 
राजा मनु के-दो पुत्रों ने घामिक वृत्ति लेकर गोत्रों की प्रतिष्ठा की थी। 
महावीर से उत्पन्न होने वाछा पुष्कर अपनी धामिक वृत्ति के कारण धघामिक 
हो गया और एक ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हुआ । आज बहुत से कार्य 
ब्राह्मणों तक ही सीमित 7हैं.। परन्तु पहले ऐसा /नल्‍था। न्दुओं के ग्रच्थों में 
इस/वातके प्रमाण मिलते हैं कि अनेक सुयंवंशी और /चन्द्रवंशी राजा शासन 
' करते हुए भी 'ब्राह्मणोंचित कार्य करते थे । 'रामचर्द्र प्जी के ल्‍ 


मेंश्षीःराजवंदा में पहले -और -बाद 
'में भी राजवंद में उत्पन्न होकर ब्रा 


ं ह्ण धर्मावलूम्बी- होकर-घारमिक-कार्य करते 
थे । शासन ओर धर्म का कार्यब्राह्म णः और क्षत्रियों: दोनों काथा। महाभारत 
काव्य:का रचयिता व्यास इन्द्रप्रस्थ के राजा शान्तनु का बेटा था। मिथित्ञं 
के चांद्रवंशी राजा जनक: (सीरध्वज) :केपास:ब्नाह्मण ज्ञानपिपासा-मिटातें 
'हेतु:आते रहते थे । -कंकय:नरेण.अश्वपति - जनक के _समकालीन -थे.। डॉ" 
: हमचस्द्र राय चौधरी लिखते; हैं. कि. अश्वपत्ति एक विद्वान! नरेश थे-॥ - बला / 
“ब्राह्मण व /छान्दोतय :उप्रनिषद्‌ के; अनु सा र.. अद्वपति-ने कितने: ही हक. ब्ो 
भढ़ाया-था | >जंसे अरुण -औौपवंणी, सत्ययज्ञ पोौलिसी, 'महाद्यालू े जाबार्टि। 


&55585% 


पाह दिया है. बसे ती वैदिककाल में कर्म वी अनुसार वर्ण 
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बुड़ील, अध्यतराधिव, औपमन्यव, उद्दालक आरुणि ककय नरेश के पढ़ाये 
हु भे । इतिहास शिरोमणि डा० राधाकुमुद मुखर्जी लिखते हैँ कि उपनिषदों 
में विद्या को ब्राह्मणों की बपौती नहीं माना गया है। उन्होंने अनेक विद्वान्‌ 
राजाओं और क्षत्रियों की चर्चा की है जिन्होंने ब्राह्मणों दक को दीक्षा दी है। 
उदाहरणार्थ राजा जनक ने युवक याज्ञवल्क को दीक्षा दी, पांचाल के प्रवा- 


हण जैवाली, काशी के अजातशत्रु .और केकय के अश्वपति ने ब्राह्मणों को 
उपदेश दिया था। 


एक स्थान पर प्रसिद्ध विद्वान रांगेय राघव ने अपने उपन्यास पतझनर 
में मीनाक्षी विश्वामित्र संवाद में अपना विचार इस प्रकार व्यक्त किया है- 
विश्वामित्र कहते हँ-“थे ब्राह्मण सर्वाज्ञीण अधिकार अपने हाथ में लेकर दूसरों 
फो कुचलते रहना चाहते हैं । इनको किसने इतने अधिकार दिये हैं ? वंशों की 
स्थापना मनु के वंशजों में कर्मानुसार हुई थी न कि जन्मानुसार। तुम नहीं 
जानते कि हम आर्यों में समस्त क्षत्रियों के गोत्र ऋषियों के ही होते हैं । 
हम सब ऋषियों की सन्‍्तान हैं। किसी समय गण गोत्र के ऊपर किंसी के 
आक्रमण का भय था और खतरा देखकर कुछ लोगों ने (उन्हीं ब्राह्मणों में 
से) अन्यों की रक्षा करने के लिए (अर्थात्‌ कुटुम्ब या कबीले की रक्षा करने 
के लिए) वास्त्र धारण किया था, वही लछोंग क्षत्रिय कहलाये। परन्तु जो 
लोग यज्ञ करते रहे यानी ब्राह्मण बने रहे अपने को आयुध धारी ब्राह्मणों 
यानी क्षत्रियों से ऊँचा समझते हैं । यदि हम लोगों ने शस्त्र न उठाया होता 
तो उनकी रक्षा न होती ।” लंकापति रावण को प्रत्येक हिन्दू जानता है। 
तुलसीदास जी ने उसके सम्बन्ध में लिखा है “उत्तम कुल पुलस्ति कर नांती 
शिव विरंचि पूजे बहु भांती ।” रावण पुलस्त मुनि का नाती था परन्तु कर्म 
से राक्ष कहा गया । वहीं पर रावण का एक भाई कुबेर (जिसकी गणना 
देवताओं में की गईं है) देवताओं का कोपाध्यक्ष था। हिन्दू कुल सूर्य 
महाराणा प्रताप के पूर्वजों को भी प्रसिद्ध इतिहासकार कनंल जेम्स टाड एवं 
विसस्ट ए० स्मिथ ने तथा औरंजजेब के समकालौन प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता 
जोधपुर महाराज के प्रधानमंत्री मेहता मैणसी ने अपनी ख्यात में यही प्रति- 
प्रादित किया है। वास्तविकता यह है कि आर्यों में पहले वर्ण व्यवस्था थी 
जाति व्यवस्था नहीं। धोरे-धीरे वंधानुगत कं करते रहने से जाति एंवं 
उपजातियों का पादुर्भाव हुआ । शन्ने:-दने: यह व्यवस्था रूढ़िवांदिता में बदल 
गई। स्मरण रहे कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के गोत्र लगभग एक ही हैं। 


-& 


सब ।826 में किया था। इससे 
पश्चिमी भागे कीतपुर जिले 


हें सस्सिझित था। इस सेसंथ बह जनपद तीन तहसीछों में बेटा हुआ है। 
खाया है। पश्चिमी ऐंहि 
वव्सीऊ फ्तेहप्र कहलाती है। पेहे जनपद दो प्रमुख बड़ी नदियों गंगा 
छोटी नदियाँ भी यहाँ बहती हैं । इस्टने 


3 तह भी इस जनपद से होकर गुजरती है। फतेहपुर जब- 


में उच्चाव, रायबरेली जनपद हैं दक्षिण में बांदा और हमीरपुर 


श्ष्यम में ऋमशा: इलाहाबाद वे कानपुर है। मुख्यालय 


हूँ । पु दे 
में है। इसका वासकरण कब किसने किया स्पष्ठ नहीं है। फतहपुर 
ही बिन्‍्दकी तहठील के अन्तयंत एके ग्राम अरगल (अल) है । बिन्दकी 


प्राचीन मुगल रोड पर एक 5 तहासिक स्थान है) होते हुए 


छबुह्य अबोली रोड पर स्थित इवर्त बजग॑ से एक मील पूर्व की ओर है । 
बह स्थान जमौडी ब्लाक मुख्यालय से पद्धह किलोमीटर एवं कोडा जहाना- 


दर पडेगा। थाना फिलहाल जाफकरगज है 
मार्ग नहीं है । यह छोटा सा ग्राम रिन्द नदी 


अदा पहुचव छु 
के कितारे वसा हुआ हैं जिवके दो बुरवे भी हैं। यही छोटा सा ग्रार कभी 
बर्गल राज्य की राजवार्त नी था | किवदन्ती है कि कभी यहाँ पर बावन 


द्ाजारें ठगठी थीं। परन्त समय के कालचक्र में सब समा गया। यहाँ पर 

समय-समय पर भाग्यब्षाली लोगों को धन प्राप्त हो जाता है। पुरानी ट्टीः 

ग छगी तलवारें व पुराने मिट्टी के बर्तन खेतों में वर्षाकाल में मिलते 

5 । अभी हाल के कुछ वर्षों में भिन्न स्थानों में तीन पुराने कुय मिय 

अप वात मे डेट सो हक की मूर्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। ई 
£ स्पष्ट हो जाता है कि कभी यह बड़ा नगर रहा होगा । 


ह 
#"क 0. 


किक 22 


बे 


अर्गल के ध्वस्त किले के 
कोड़ा-जहा नाबाद 
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अर्गल ग्राम से दो मी दूर रामपुर ग्राम के निकट रिन्द नदी के 

किनारे एक बड़ा टीला है। जो घर्पा फछु में नदी की बाढ़ रो सदा कठता 
रहता है । इस टीछे को लोग सीकरी कोट वे नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर 
अगल नरेशों का फिला था। कोड़ा (मुगल रोड पर स्थित एक मुगढकालू 
का प्रसिद्ध स्थान) में भी एक किले के ध्वंसावशेप अब भी हैं। यह किला 
भी अर्गल नरेशों का था। सीकरी कोट नामक टीले में कुछ वर्ष पूर्व दो 
तोप के गोले भी मिले थे जिसमें एक छोटा और दूसरा बड़ा था । इस टीले 
में कुछ मूर्तियाँ भी मिली थीं जो बाद में चोरी चली गईं। इसी प्रकार 
नरैचा ग्राम के निकट भी रिन्द नदी के किनारे एक टीला गढ़ी के नाम से 
प्रसिद्ध है। इस टीले के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि यहां पर खजाना 
है और यह कि एक पण्डित जी को उसके अन्दर प्रवेश करने का मार्ग 
मालूम था और आवश्यकतानुसार पण्डित जी वहाँ से धन ले आते थे। 
उनकी मृत्यु छगभग 70-75 वर्ष पूर्व हो गई। एक दूसरा नरचा गाँव 
बिन्दकी तहसील के अन्तगंत है । यह यमुना नदी के निकट है। यहाँ पर भी 
एक किले के ध्वंसावशेष हैं। यह किला भी अगगंल नरेशों का कहा जाता 
है । सौंह महरहा में भी एक किले के ध्वंसावशेष कुछ समय पूर्व तक थे । 
कंप्टेन श्ूरवीर सिंह (महराजा टेहरी गढ़वाल के परिवार में जन्मे, देशभक्त 
एवं इतिहास प्रेमी) जब फतेहपुर में डी० पी० ओ० के पद पर थे तो उन्होंने 
इन स्थानों का दौरा कर जनश्रुति और जिला गजे टियर्स के अध्ययन पर आधारित 
लेख लिखकर यह'प्रतिपादित किया था कि ये किले अर्गल नरेशों के ही हैं । इस 
प्रकार से अर्गंल नरेशों ने सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ेन्थोड़े फासलों पर ये किले 
बनवाकर एक प्रकार से चौकियाँ स्थापित की जो कि एक जंजीर (अर्थल्ा) 
के सदृश्य प्रतीत होती है। बहुत सम्भव है अरगल ( अगंल) का नामकरण 
इसी आधार पर हुआ हो । 

“कानपुर का इतिहास'-लेखक श्री लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी एवं श्री 
नारायण प्रसाद अरोड़ा (दोनों ही इतिहास के प्रवक्ता) भूमिका लेखक श्री 
डा० रामप्रसाद त्रिपाठी अध्यक्ष, इतिहास विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय में 
भी अर्गल का संक्षिप्त उल्लेख है। विद्वान्‌ इतिहासकारों ने लिखा है- 
“अगंल का गौतम राजवंश--वर्तं मान फतेहपुर जिले में कोड़ा जहानाबाद के 
पास अर्गल एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ के गौतम राजा दिल्‍ली 
के मुसलमानों के समय से ही अपने वैभव व बाहुबछ के लिए विख्यात रहे 
हैं। कानपुर जिले के दक्षिणी भाग में पाये जाने वाले बहुत से मन्दिरों में 
इस राजवंश की स्थापत्य कला की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है । इन मन्दिरों 
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हैं 


किवदन्ती के अनुसार फतेहपूर जिले में स्थ्रित अर्गल के 
इसका प्रसार किया था। अर्गल का राजवंश ति:सन शौतम पिता 
अबः से लगभग साड़ेपाँच सौ वर्ष पृतर व के कुछ बेक 7/ “मा रशइर 
जिले की भूमि में आकर बस गये । अर्गेल के एक गा 3-5 सरदार 
जिनका नाम वहराम शाह था, ने गंगा के तट पर विपो अपना केक 
_गाया। यह ठिकाना: बहुत दिन नःचल सका और नष्ट-भ्रष्टः हो हक 
विपोसी को अब नजफाढ़ कहते हैं। नरवल-के गत निह्ली नॉ्मेक् गति हे 
गौतमों का एक दूसरा परिवार स्थापित हुआ । उसके स्वामी राना कहलाते 
थे। उनके-पास पाण्डव रिल्द नदियों के. बीच चौबीस. गाँव थे । सीसपुर 
और रायपुर में गौतमों की:तीसरी बस्ती पाई: जाती है'। ३ लोगों के पास 
बारह गाँव थे । कई अन्य गाँवों में गौतमों की वस्तियाँ हैं. 
“विद्वत्‌. द्रय ने आगे छिखा है--/कानपुर जिले के कई 
वीद्धकालीन मूतियाँ तथा उस समय की अन्य वस्तुएँ प्राप्त होती हैं । मकन- 
7९ का समीपवर्ती नामक स्थान जो कि मकनप्‌ र से. केवल-तोन मील दूर 
है प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान महापण्डित राहुछ सांकृत्यायन के अनुस्तर-बोद्धकाल भें - 
अछम्विकापुर कहलाता था जहाँ एक_- वार महात्मा गौतम बुद्ध ने चातुर्मास 
बीच एक और स्थान हरपुरा है... 
बहुत सी प्रस्तर पूर्तियाँ मिलती है-। इनसे-विदित.. 
तम्भवत्त: प्राचीवकालछ में वहाँ पर कोई बौद्ध, मद या विहार- 
पुराने मन्दिरों के भगनावश्चेष, 


रहा होगा | कपुर के आस-पास क्षी अनेक 
नर उइत-अंग और पत्थर की चौखटों 
उबर टीढछों तथा अन्य स्थानों 


चीन हिन्दू सभ्यता का प्रमाण मिलता $ 
से इस प्रदेश में अत्यन्त प्र न्‍न्दू सभ्यता 


द्‌। 
गौतम राजाओं 9 
देह वहुंत प्राचीन $ 


स्थानों पर 


हे और पुरानी मूर्तियों के खणिड 


गे अपने पूवे! सौन्दर्य का परिचय देते- 
कऊाय या तो- अछा ( हैं अथवा 

जब उसके मंत्री गय तु (जो बाद में: 
दिल्ली की गद्दी: परे ठु 


कि सम्भवत: वौद्धकाल 


में: यहाँ कोई” 
से इतना अधिक प्रभावित 
 यात्री:/छ न्तसां 


थेह कि:उन्होंने? 
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जिसका उल्लेख वौड़ ग्रन्थों में है। कान्यकुब्ज (कन्नौज) और अंरगलपुरी 
(अगंल अब फतेहपुर जिले में) के बीच में यह' स्थान भगवान गौतम बुद्ध 
के समय में' था। भगवान' गौतम बुद्ध का समय ईसा से रूगभग पाँच सौ वर्ष 
पूर्व माना जाता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध को हुए 2500 वपं में से अधिक 
हो चुके हैं और उस समय अरगलपुरी अथवा अगंल विद्यमान था। यह 
अर्गल की प्राचीनता का द्योतक है। भगवान गौतम बुंद्ध एवं अर्गल नरेश 
एक ही कुल, वश व गोत्र के हैं। अंत: यह बहुत' सम्भव हैं कि महाराज 
अर्गल के आग्रह पर वे इधर पधारे हों और चातुरमास व्यतीत कियां हो । 
उनके प्रति श्रद्धा, सम्मान व आस्था प्रकट करने के लिए उक्त विहार या 
मठों का निर्माण अल नरेशों द्वारा कराया गया हो। ज्ञात हो कि कानपुर _ 
जनपद किसी समय अर्गल नरेशों के राज्यान्त्गंत था। केवल कानपुर ही 
नहीं वरन्‌ उन्नाव, रायबरेली, बाँदा और हमीरपुर जनपदों के बड़े भू-भाग 
अगंल राज्य के अन्तर्गत थे ।” हु 
अगंल नरेशों की राजधानी को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है । 
कुछ इतिहासकारों का मत है कि अर्गंल की राजधानी कोड़ा में थी। इसका 
अनुमान वे इस वात से करते हैं कि वहाँ पर अब भी एक किले के ध्वंसाव- 
शेप पाये जाते हैं । वह भी रिन्द नदी के किनारे पर है । दूसरा कारण यह 
कि कोड़ा में आज भी एक मुहल्ला है जिसे अरगलिया टोला कहा जाता है। 
मुगल शासनकाल में कोड़ा एक प्रमुख स्थान था। यह असम्भव नहीं कि 
दिल्‍ली के इस्लामी शासकों ने कोड़ा पर कब्जा कर वहाँ रो अगंल नरेशों 
को हटने पर बाध्य कर दिया हो। कहा जाता है कि अग्गंल का पू्॑वर्ती 
नाम महाकाया था और भारत के प्रमुख पवित्र तीथर्थस्थलों में से एक था । 
रेणुक:' शूकरा, काशी, कलिग, बटेश्वर, कालिजर, महाकाया, ऊखल नव- 
मृक्तिद: ॥ श्री एच० आर, नेविल आई० सी० एस०, प्रो० आर० जी० एस०, 
पी० एस० एस० फतेहपुर गजेटियर में लिखते हैं-- 
पांड हण्थाते इ5णा. व5 इब्यंते ६0० प28ए९ ग्राब्0९ (॥९० 00 ० 0784] 
07 28 506 +0777287ए ८०९० (429]3]:899, 8 5793]] 5९८]पत१८व २]]98० 
बा0णाए धा€ #9एंग63 ती प्राढ ंगत; 976  धालट 4760 70० ०४(८१६४१०८ 
एप्ं5 2६ (5 99९९, 5पटी। 28 ग्रा80॥ 9८ €ऊए€ट९त 80. 8 590: णगरंटा 
किए गाए टशाप्प्र7ं58. ४७5 06 ८०[०॥9)] ० 7 ]70679९746॥॥ छापंाल- 
एगॉा9७, ब्यते 4६ ३5 छ05॥9]6 धाव६ पाटांफ ठर्लहडगाबों धमाल ४७5 (९ 
कि ०0079, ज्यांदा 35 5 ट्गालत 20789], 274 (॥9६ (॥6 $च्च८ 
प्रथ6 ४85 $प्र०5९वुपथ्गाए छए०7 (५० ४6९ क्रात72८ #०770६6९ ५व98८. 
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(कहा जाता है कि उसके पौत्र ने रिन्‍द नदी की घाटियों में स्थित 
एक एकान्तिक ग्राम जो पहले महाकाया नाम से पुकारा जाता था के स्थह् 
पर अर्गल के किले का निर्माण कराया था परन्तु वहाँ अब ऐसे विस्तृत 
भग्नावशेष उपलब्ध नहीं हैं जैसे उस स्थान पर होने की आज्ञा की जा सकती 
है जो अनेक शताब्दियों तक एक स्वतन्त्र राज्य की राजधानी रहा हो । यह 
सम्भव है कि उनका मूल स्थान कोड़ा रहा है जिसे अब भी अग्गंल कहा 
जाठा है और बाद में उस दूरस्थ एकान्त ग्राम का भी वही नाम रख दिया 


गया हो ।) & 


3 


अर्गल नरेशों का वंश 


पुराणों, ब्राह्मण ग्रन्थों आदि के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
प्रथमतः एक ही वंश सूर्य वंश था। आये जन सभी ऋषियों की ही सन्तानें 
हैं। परम्परागत कमं-व्यवस्था पर आधारित वर्ण-व्यवस्था :शरने:-शर्नेः क्षीण 
होकर जाति व्यवस्था में परिणत हो गईं। उस काल से (वेंदिक) आय॑ ही 
सम्बोधन शब्द था। जिससे गरिमा प्रकट होती थी । इस विषय पर पिछले 
पृष्ठों में लिखा जा चुका है । दो वंश ही मुख्य रूप से माने गये हैं। सूर्य वंश 
की दूसरी शाखा चन्द्रवंश है। जिस प्रकार मनु पुत्र इक्ष्वाकु से सूयंबंश चला 
उसी प्रकार मनु की पुत्री इला से चन्द्रवंश चला | फिर इनमें अनेकों शाखायें- 
प्रशाखायें प्रकट हुईं | मनु के कई पुत्र ऋषि हो गये । उनके भी वंश चले । 
परन्तु अनेक लोगों ने उन्हें सुयंवंशीय ही माना है। जब भारतवर्ष में विदे- 
शियों के आक्रमण प्रारम्भ हुए तब अग्निवंश का प्रादुर्भाव हुआ | कहा गया 
है “दस रवि सों, दस चन्दसों द्वादस ऋषि प्रमान, चार हुतासन सों भये वंश 
छत्तीस प्रमान । कनंल टाड ने जो छत्तीस राजवंशों की सूची दी है उसमें 
उन क्षत्रियों को ही रक्खा है जो मुख्यत: राजस्थान में पाये जाते थे । इसी 
प्रकार रासो कर्त्ता ने भी अपनी इच्छानुसार चयन किया है। गौतम क्षत्रियों 
को कुछ लोगों ने ऋषि वंशी माना है. जबकि अनेक लोगों ने सूयंवंशी माना 
हैं । अजयगढ़ के स्वर्गीय महाराजा रणजोर सिंह जी द्वारा क्षत्रिय वंशावली 
में निम्न क्रम दिया है- 

6 कुछ सूर्य वंश में यथा--सूयंवंशी 2-रघुवंशी 3-डांगे 4-कछ- 
पाहे 5- बडगूजर 6-सरहवार 7-दिखित 8-सिरवेत 9-सीसौदिया -गह- 
“पर ]]-करचुली 2-बौदा 8-कनौजिया 4-बिलकैत !5-चमरगौर 
6-राठौर । 


& कुल चन्द्रवंश में यथा---गहरवार 2-चन्देल 3-सोमवंशी 
4-तौर । 
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3 कल फषियंश में यथा--गौतम 2-सेंगर और 3-विसेन | 

2 कल मांग वंश में यथा-।-पायक 2-वैश्य । ह 

।] कुल अग्नि वंश में यथा--चौहान 28 रे कक ४-बधे 
5-गहलौत 6-नदवान 7-खंगार 8-परिहार 9-प्रमार 0-खंडेत 
है कि कि बंद दैत्यवंश माना है यथा-] पा 2-निवार 3-कटोच 
4-क्रटियार 5-अमेठिया 6-काठी 7-जंठवा 8-डोंड 9-सिक रवार 80._, 
दाहिमा ]]-मोडिल आदि | ८ हे 

.. दस रविसों, दस चन्द्रसों * के अनुसार क्षत्रियों को केवल चार वंश 

में ही विभक्त किया है। वहीं पर महामहोपाध्याय पं० हरिप्रसाद शास्त्री 
ने निम्न प्रकार से उसका वर्गकिरण किया हैं यथा-सूयंवंश में ] -गोहिल 
(सीसोदिया) 2-सिकरवार 3-वडगूजर 4-कछवाह 5-वनाफर 0-गहरवार 
7>राणैर 8-बडेल बुन्देला 9-वधघेल ।0-सरनेत | -निकुग्भ ] 2-छीड़ो। 

चन्द्रवंश में-यादव ?--गौड़ 3-कावा 4-कौरव (चन्देल ) 5- भारी 
0-कांवरा 7-तंवर 8-सोरठा 9-कठारिया 0-सोमवंशी | 

ऋषिवंश में-।-गौतम 2-सेंगर 3-विसेन 4 
गौर 6-भट्ट गौर 7-राजगौर 8-दीन दीक्षित- 9 
। |-विलखरिया ]2-कनपुरिया । 

यज्ञ वंश में- ]--परिहार ?-सोलूंकी 3-चौहान 4-प्रमा र | 

मतिराम ने 36 राजकुल इस प्रकार गिनाये हैं यथा-सूरयंवंश 2-पैल- 
वार 3-राठौर 4-.छोहथम्म 5-रघुवंशी 6- कछवाहा 7-सिरमौर 
छोत 9-तबधेल 0-काबा ] !-सिरनेत । 2-निकृम्भ 9-कौशि 
!3-यदुवंशी 6-भाटी 7-तोमर 8- 
हो हजार 32-करमतवार 2३-रैकत्रार 2 4-चन्द्रवंशी 25-शकरवार 
शा हि 28. विखेन 30-नीतग 3। 

| इस बंप 3 बिहार 35-सुलंकी 5 6-परमार । 
कत वेधावलियों में भिन्नता है । ऐसा प्रतीत होता है कि काल और 


(2 

स्थान भेद के क दि हर 

स्थान भेद के गरण उक्त भिन्नता पैदा ही गई है | बदी के प्रसिद्ध वंशावली 
तत्ता स्वर्गीय सूयंमल्‍्ल जी वड़वा न बंद भा के 


थी जो बड़ कक ज 
है अत का गो लक है। वक्त ग्रंथ में उन्होंने गौतम क्षत्रियों 
जसवंत सिद् के ५ हे लक इतिहासकार एवं जोधपुर के महाराज 
. वपाज) 3... (औरंगजेब के 

रचित नंणसी री स्याति! (६... समय थे) मे ता भमैणसी द्वारा 
समकक्ष न ५ हब ' इतिहास में क्घ् हल को कब अकबर री के 
ध्ज १८ हे ब््० ध्य ० 

की सूर्यवंशी भगवान राम के 


->चमरगौर 5-बहान 
“दीक्षित 0-बिलकेत 


8-गह- 
क ]4-चंदेल 
वत्तांफर ]9-काकन 2 0-वेश 


-सेंगर 


मे गौतम राजपतों 


स्कर नामक ग्रंथ की रचना की 
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वंशज माना है। क्षत्रिय वंशावली के रचयिता श्री ठा० उदयनारायण जी ने 
गौतम क्षत्रियों को सूर्यवंशी माना है । उनका वर्णन इस प्रकार है- 

गौतम - सूयंवंश, गोत्र-गौतम, प्रंवर पाँच (गौतम, आंगिरस, अप्यसार, 
बाहंस्पह्म, ध्रुव) कुलदेवी-चामुण्डा, कुल देवता श्री अगंलेश्वर महादेव जी, 
बेद-यजुर्वेद शाखा बाज॑सनेयी, सूत्र-पारस्करगृह्य सूत्र | डा० इन्द्र देव- 
नारायण सिंह जी रचित क्षत्रिय वंश भाष्कर में भी उपयुक्त वर्णन मिलता 
है; क्षत्रिय वंश प्रकाश बीकानेर वंशावली, अवध का इतिहास, भारत के 
प्राचीन राजवंश, सेंगरों का इतिहास आदि अनेक ग्रन्थों में गौतम क्षत्रियों 
को सूर्यवंशी भगवान राम का वंशज माना है। ज्ञातव्य हो कि सीसौदिया, 
गहलौत, कछवाहे राठौर आदि भी अपने को अवधेश श्री रामचन्द्र जी का 
वंशज मानते हैं एवं उनका गोत्र भी गौतम है । 

विष्णुपुराण में गौतम क्षत्रियों को श्री राम के पुत्र कुश की शाखा में 
माना है। इसी शाखा में आगे चलकर कपिलवस्तु नरेश शाक्‍्य, सुद्धोघन 
और फिर भगवान्‌ गौतम बुद्ध छुए। विष्णुपुराण में इक्ष्वाकु से लेकर भी 
राम तक, फिर उनके पूत्र कुश से लेकर तथागत भगवान बुद्ध से पाँच-छ: 
पीढ़ी तक की वंशावली दी हुई है । प्राचीन भारत का राजनंतिक इतिहास 
लेखक हेमचन्द्र राय चौधरी लिखते हैं कि बौद्ध ग्रन्थ सुत्तिनिपात में महात्मा 
बुद्ध कहते हैं कि-“हिमवंत के बिलकुल पास स्थित कोशल प्रदेश के रहने 
वाले लक्ष्मी सम्पन्न हैं । ये लोग वंश से आदिच्छ (सूयंवंशी) तथा जन्म से 
शाक्‍्य हैं। यहीं के एक परिवार से में परिश्रमण के लिए निकला हूँ । तथा- 
गत बुद्ध ने स्वयम्‌ ही अपने को इक्ष्वाकु वंश की शाक्‍्य झाखा का माना है 
है तथा कोशल (अयोध्या) परियार का एक सदस्य कहा है । मज्फिम निकाय 
(बौद्ध ग्रन्थ) में भी बुद्ध को कोशल का हो कहा गया है । 

अमेरिकन लेखक पा कारस अपनी पुस्तक 'दिगास्पेल आफ वुद्ध में 
लिखता हे- 

वुशशलछ 3 वी िवफ्ा]४४३प 8 धरवकएव सिताएु, आ70णाहु 
एपश056 द्वाव #९ए९#९एटटत्‌ ऐज नां। गाए0, 8. 065८९7वद्वा। ० ४6 
एप्गाजगोपट, ज्यी0 (्बी] पीटा-8ट|एट४ड एव्पावा), बाते 5 ग्रग6 
ब$ 5प्रतेवठठ्ल्ला। 07 ( ४०7८ ९0९ ). स६ 8०ठआ. ४६5 570%द09 
(7.0770 8939009 ) . 

(कपिलवस्तु में शुद्धोधघन नाम के एक दृढ़ संकल्प वाले सर्वसम्मान्य 
इक्ष्वाक्‌ वंशीय राजा थे जो अपने को गौतम कहते थे। उनके पुत्र का नाम 
सिद्धार्थ-(भगवान्‌ बुद्ध) था ।) 
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रामायण के अनुसार कोशल के राजाओं के 5 इनाइ बे 
इक्ष्वाकु के ही वंशज कुशीनगर, कपिलवस्तु, 384 व रे में राज्य 
करते थे | इक्ष्वाकुओं की एक शाखा ने मध्यभारत को आर के 7र एक अन्य 
कौशल राज्य स्थापित किया था। शाक्य राज्य की उत्तरी सीमा पर हि. 
लय की पव॑त श्रेणियाँ थीं। पूर्वी सीमा वर रोहिणी नदी आर की एक 
सहायक नदी) बहती थी। पश्चिम व दक्षिण दिशा में रा ॥( नदी बहती क्‍ 
थी। श्री गौरीशंकर चटर्जी एम. ए. द्वारा लिखित ग्रन्थ (हष॑वधन) से ज्ञात 
होता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्ष के काल में कपिलवस्तु को स्वतस्त 


राज्य माना है । है ह 
राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार मेहता नेणसी ने अपनी प्रसिद्ध 


क्रति 'नैणसी से झ्यात' में चित्तौड़ के राणाओं के पूर्वजों की सूची दी है। 
उसमें आठवों नम्बर पर गौतमादित्य नाम है । स्मरणीय है कि चित्तौड़ का 
राणावंश (गहलौत, सिसौदिया) भगवान राम के वंशज सूर्य कुल के हैं। 
गौतम-- आदित्य >- गौतमादित्य । आदित्य सूर्य के लिए प्रयोग होता है। 
आदित्य संस्कृत शब्द है। आगे चलकर नंणसी ने कुशवाहों की सूची दी 
है । कुशवाहे भी सूयंवंशी हैं । उस यूची में भी गौतम नाम आया है । सूरयवंश् 
की बहुत सी शाखायें हैं परन्तु उनके पूर्व पुरुष एक ही हैं । मूल वृक्ष से जो 
महत्वपूर्ण शाखायें समय-समय पर फूटी उन्होंने पृथक्‌ नाम रखकर (अपनी 
विशिष्ट पहचान के लिए) कुल चलाये और राज्य स्थापित फिया । न केवल 
मेहता नेणसी ने वरन कनेल टाड एवं विसेंट स्मिथ ने भी मेवाड़ के राणाओं 
को ऋषि वंश (जिसे भ्रमवश लोग ब्राह्मण समझते हैं ) कहा है। 

भगवान्‌ राम के समय से कुछ पहले से ही श्वगी ऋषि जो ऋषि 
गज सहोदर भाई एवं मेधातिथि के पुत्र थे, का आश्रम श्वृंगवे रपुर में 
आय हा उस आश्रम में आते-जाते रहते थे। दीवंकाल तक उस 
आश्रम से सम्पक बने रहने के कारण सूरयेवंशियों की बस्ती भी बस गई और 
शक अकोर से उनका उप निवेश बन गया था। गौतम बुद्ध के पश्चात्‌ कौशल 
किया था। इतिहासकारों ने द 35 ह हक अंश हर ( तल ) कान कि 
किया था अत: कपिलवस्तु का बे! हक तय ने इसका अतिरोध , 
जो लोग बच गये थे वे इधर खु कल 2 की गत ५ 
भी आये जहाँ से उनका पर्व स-प७ू ,... ही लोग भागकर खटंगवेरपुर 
-  क था। राजकुमार अमृतोबन के पत्र पाएं 


भी उनमें से एक थे। का । क्‍ 
गलान्तर में जक्ति आस गने अर्ग 
“तर में शक्ति अजित -कर उन्होंने अल की 
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स्थापना फर एक राज्य कायम किया | कुछ लोग जनश्रुति के आधार पर 
यह भी कहते हैं कि दिल्ली पति अनंगपाल प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह 
शुंगी ऋषि से कर दिया था और कन्नौज से लेकर कड़ा (इल्शहाबाद जिले 
में) तक का राज्य दहेज में दे दिया था । अनंगपाल प्रथम के 8-0 पीढ़ी 
बाद अनंगपाल तोमर छ्वितीय हुआ है जिससे दिल्‍ली का राज्य पृथ्वीराज 
चौहान को प्राप्त हुआ था। परन्तु यह मान्यता बुद्धिग्राह्म नहीं है ! 

उत्तर प्रदेश के राजपूतों के इतिहास की खोज में संलग्न सूबेदार 
भगवानदीन सिंह लिखते हैं कि इस वंश का उल्लेख बौद्ध ग्रन्थ दीघंे निकाय 
एवं दिव्यावदान तथा अमरकोष और अंगरेज इतिहासकार कुक के लेखों में 
मिलता है। इन्होंने गौतमों की कुछ और शाखाओं जो 3० प्र० के पूर्वी 
जिलों एवं बिहार में पाई जाती हैं का उल्लेख किया है यह कण्डवार, अन्देया 
और गोनिहा । डा० सत्यनरायन दुबे लिखते हैं कि वर्मा में प्रचलित जन- 
श्रुति है कि तथागत बुद्ध से बहुत पहले शाक्‍्य वंश (गौतम वंशीय) के एक 
राजकुमार अभिराज ने वर्मा के ऊपरी प्रदेश पर आक्रमण किया था और 
उसे जीतकर एक राज्य स्थापति किया था जो कई पीढ़ियों तक कायम 
रहा । उसी अभिराज ने इरावदी के किनारे सकिसा नामक नगर की स्थापना 
की थी। बुद्ध के समय में भी क्षत्रियों के एक दल नेगंगा घाटी से वर्मा 
पहुँचकर राज्य स्थापित किया था । डा० आर० सी० मजूमदार के अनुसार 
मलय प्रायद्वीप में भी एक गौतम राजा का उल्लेख मिलता है। 

क्षत्रिय वंशा्णंव (लेखक सूबेदार भगवानदीन सिंह सोमवंशी ) के 
आधार पर गौतम क्षत्रिय सूयवंश की एक प्रसिद्ध शाखा से है । सूर्यवंश से 
इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश से काकुत्स्य वंश और उसमें आगे चलकर रघुवंश 
की शाखा निकली । रघुकुल में ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री राम अव- 
तरित हुए । कौशलेश श्री राम के पृत्र कुश ने, कहा जाता है कुशावती राज्य 
स्थापित किया था। इसकी एक शाखा के राजा विद्ञाल ने वेशाली राजवंश की 
स्थापना की । इसी कुल में राजा शतशुक्र हुए। शुक्रगत के वंशज राजा गौतम 
थे | इन्हीं राजा गौतम के वंशज गौतम क्षत्रिय कहलाये । कुछ लोगों का मत है 
कि गौतम ऋषि ने श्री रामचन्द्र जी को जब वे उनके आश्रम पर गये थे, 
गौतम गोत्रीय कहकर सम्बोधन किया था। अत: रघुवंशियों और कुश के 
वंशजों ने गौतम गोत्र धारण कर लिया । जिससे एक शाखा गौतम नाम से 
प्रसिद्ध हुई । गौतम वंशजों की एक शाखा शाक्‍्य बंश से चली। इसी शाक्‍्य 
कुल में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन हुए जिनके पुत्र सिद्धार्थ वाद में भगवान्‌ 
गौतम बुद्ध के नाम से विश्व प्रसिद्ध एवं पूज्य हुए । 
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दशरथ के पिता आज के समय में रघुकुल के एक विद्वान्‌ मं 
श्रृंगी ऋषि थे जिन्होंने अयोध्या से चलकर श्यृंगवेरपुर में अपना आश्रम ए । 
सूर्यवंशियों का एक उपनिवेश स्थापित किया था । उन्होंने दशरथ की प्‌ त्रेषि 
यज्ञ भी सम्पन्न कराई थी और वनगमन के समय राभचन्द्र जी उनके आश्रम 
: पर गये भी थे । (पिंदित है कि गौतम और झंगी ऋषि भाई-भाई थे) उक्त 
आश्रम से सूर्यवंशियों का सम्बन्ध बराबर वना रहा और बाद में वहाँ पर 
एक राज्य की स्थापना भी की । श्ंगी ऋषि से जो वंश चला वह सेंगर 
क्षत्रिय कहलाये । (कुछ छोगों की मान्यता है कि ऋषि श्ंग से जो वंश 
चला वह सेंगर कहलाये ऋषि श्ृंग भी सूर्य वंशी गौतम कुल के ही थे) | 
कालान्तर में वेशाली राज्य के एक गौतम वंशी क्षत्रिय ने श्ृंगवेरपुर 
के सूयेवंशी उपनिवेश में जाकर अपना निवास बनाया | विद्वानों द्वारा इसे 
प्रथम गौतम राजा के शंगवेरपुर आये का सन 644 ई० के लगभग बताया 
जाता है । इसकी छठीं पीढ़ी को गौतमवंशी राजकुमार पाण्ड ने वहां से 
चलकर अर्गल नामक राज्य- की स्थापना जनपद फतेहपुर उ० प्र० में सन्‌ 
794 में की और गौतम कुल का राज्य स्थापित किया । गौतम वंशीय इस 
प्रथम राजा का विवाह कन्नौज के गहरवार नरेश अजयचन्द्र की राजकुमारी 
के साथ सम्पन्न हुआ । कुछ विद्वान इससे सहमत नहीं हँ। किन्तु इस विवाह 
की सत्यता प्रमाणित करने के लिए हमें गहरवारों की वंश्ञावली देखना 
होगा। गहरवार वंशावली के अतुसार राजा अजयचन्द्र कन्नौज के राजा 
जयचन्द्र से सोलह पीढ़ी पहले हुआ था । जयचन्द्र का अन्त ]॥94 ई० में 
8ुआ। यदि प्रति पीढ़ी औसतन पच्चीस वर्ष की मान ली जाय तो सोलह 
पीढ़ी का समय चार सौ वर्ष होता है। यदि 94 में 
जाय तो 794 होता है जो कि कन्नौज के राजा अजयचन्द्र का कार्यकार 
प्रमाणित करता है और यही समय अर्गल के गौतम नरेश पाण्ड का भी है। 
इससे गौतम नरेश का क 


न्नौज के गहरवार राजकुमारी से विवाह होना सिद्ध 
हो जाता है । 


हात्ा 


400 घटा दिया 


इस श्रकार गौतम क्षत्रियों का निवास विकास और उनकी शाखाओं 


जान गंगा और यमुना के मध्य से हुआ और हो रहा है। गौतमों के 
सम्बन्ध में और कई प्राचीन हे 


ऐ | ख॒ हैं। गौतम क्षत्रियों के सम्बन्ध में कुछ 
ऐतिहासिक तथ्य इंस प्रकार हैं- 


- (क) गौतम वंश सूर्य वंश की एक 
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क्षत: इन्हें ऋषि वंशी भी बाहा जाता है। यह ऋषि बंध ब्राह्मण गहीं 
बरन्‌ क्षत्रिय हैं । राजपि और ब्रह्म में अन्तर है | 

धावय छोग गौतम वी क्षत्रिय है । जो धाकय प्राचीन वदिक धर्म की 
मानते रहे और बीद्ध धर्म को ग्रहण नहीं किया उनकी शाका अपी 
प्राचीन गोत्र गौतम नाम से प्रसिद्ध हुई । बौद्ध प्रत्थ दी निकाय! के 
अनुसार शाकबन में निवास करने से यह थाखा द्ाक्य नाम से प्रसिद्ध 
हुई । इसको राजधानी कपिलवस्त में थी । 


[ 5 


३न्‍नन्‍न्‍न्‍मनो 


(ग) (दिव्यावदान' नामक बौद्ध ग्रस्थ के अनुसार शाययों की एक श्वाखा 
लिय वंश है जिनका निवास गोरखपुर जनपद में है। 'अमरकोप' के 
लेखानुसार थाक वृक्ष (शा वृक्ष) के क्षेत्र में रहने के कारण शावय 
कहसाये । उतका निवास कमछ सागर (हिमाछय की तलहूटी) में 
था। ये छोग गीतम कुछ की शाखा हैं। इसी शाखा में गौतम बुद्ध ने 
जन्म लिया। इन क्षत्रियों का वंश और गोत्र दोनों ही गौतम हैं। ये 
सूर्य वंगा के श्री रामचन्द्र जी के पत्र क॒ृश के वंशज हैं । उनका विकारा 
फैंलाव व निवास उसी प्रकार है जैसा कि अन्य क्षत्रियों का है । 
इनका विकास देश में इतने अधिक स्थानों में है कि उनका उल्लेख 
विस्तार भय से यहाँ सम्भव नहीं है । किन्तु कुछ स्थानों का विवरण 
इस प्रकार टै- 

इस बंद की उधाधि में राजा, राना, राव और रात्रत हैं । फतेहपुर 

में 50 ब्राम, प्रतापगढ़ में 0 ग्राम बिहार के सोनपुर क्षेत्र में 7 ग्राम, 
परगवा करण्डा संदपुर में 7 ग्राम, फैजाबाद में 5 ग्राम, बस्ती में 52 ग्राम, 
गोंढा में 2, इलाहाबाद में 5, रायबरेली में ३, बाँदा में ॥0 एवं हमीरपुर में 
4 ग्राम बतलछायें जाते हैं । इसके अतिरिक्त कानपुर, इटावा, आगरा, एटा, 
मुरादाबाद, फरुखाबाद, विहार के आरा, छपरा, दरभंगा मध्यप्रदेश के 
रायपर आदि कई स्थानों में गौतम क्षत्रिय अधिक संख्या में पाये जाते हैं । 
व्रस्ती उ० प्र० सेपिपरा नगर क्षेत्रों में गौतम बड़ी संख्या में हैं ॥ पिपरा की एक 
दाखा चन्द्रपुर में, अर्गल की एक छाखा रायनगर भोजपुर में तथा गाजीपुर के 
गोसन्देपु र, इन्दौर, दीनापुर क्षेत्र में इनका निवास है । गौतमों की शाखा कन्द- 
हार छपरा में 2 ग्रामों में और अनेमा बलिया में निवास करती है। गौतमों की 
एक शाखा सारन ( बिहार ) में डा० दुरवल सिंह के वंशज सभ्‌ 66। में 
औरंगजेब के आक्रमण करने पर अर्गल से सारन आये जहाँ सोनपुर प्रखण्ड में 
इनक ]8 ग्राम हैं । 
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गौतमों का गोत्न-वैदिक काल से क्षत्रियों के गोत्र वे ही माने जाते 
आ रहे हैं जैसे वैदिक सूत्रों में बताये गये हैं। और उन गोत्रों की स्मृत्ति ॥ 
आज भी बनाये चले आ रहे हैं। वेदों के कई सूत्रों में वर्णित गोत्र और 
प्रवर की स्मृति से आय जाति के लोग अपनी वंश परम्परा का ज्ञान बनाये 
हुए हैं। प्रत्येक धामिक काय॑ के प्रारम्भ में पुरोहित द्वारा उनका उच्चारण 
किया जाता है। लेकिन पुरोहित एवं यजमान की अज्ञानता के कारण गहत 
उच्चारण होता है या फिर किया ही नहीं जाता । राजे-महराजे अपने 
शिलालेखों में इन्हें उत्कीर्ण कराते थे। विद्वान इतिहासकार श्री चिन्तामणि 
विनायक वंद्य ने इस सम्बन्ध में अपनी कृति “हिस्द्री आफ मिडाइयल हिन्दू 
इण्डिया-राजपूत' में विस्तार से लिखा है कि राजपूतों के गोत्र वंश परम्परा 
से होते हैं न कि गुरु-शिष्य परम्परा से क्योंकि गुरु तो बदलते रहते हैं. ज॑सा 
कि पुराणों से ज्ञांत होता है। परन्तु गोत्र नहीं वबदरता। यह सही है कि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वंश्यों के गोत्र बहुत कुछ मिलते जृलते हैं। इसका 
कारण यह है कि वेदिककाल से आये जाति एक थी। जाति-प्रथा का प्रचलन 
बाद में हुआ | वेदिककाल में कर्म के अनुसार अपनी जाति बदल छेते थे। 
धीरे-धीरे इसमें रूढ़वादिता आ गई और कम के स्थान पर जन्म प्रभावी: 
हो गया । वेदिककाल में मह्षियों को ब्राह्मण समझना एक भूल है वे सभी 
आये थे। 69 


ह 


अर्गल के गौतम नरेश 


हिन्दू संस्क्ृति, सम्बता, वर्म एवं क्षत्रियत्व की 
रहें हैं। वे अपने धर्म एवं स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए हर प्रकार के बलि- 
दान के लिए तत्पर रहते थे। विदेशियों के आक्रमण जब भारतवपं में 
प्रारम्भ हुए उन्होंने अपनी सामब्यं भर उसका प्रतिकार किया। सन्‌ 92 
में मुहम्मद जाहव॒द्दीन गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के 
पदचात्‌ गोरी के सिपहसालार कृतव॒द्वीन ऐवक ने 


भावना से ओोत द्रोद 
दत्ता से द्वोत-प्रात 


कन्नौज पर आक्रमण 
किया। '94 में चन्द्रावर के मंदान ( इटावा जनपद ) में दोनों सेनाओं 
का सामना हुआ । कन्नौज की सेना वड़ी बहादुरी के साथ लड़ी और ऐसा 


प्रतीत हुआ कि विजय श्री गहरवारों को प्राप्त होने वाली है | तभी दुर्भाग्य से 
जयचन्द का हाथी भड़क गया और अनियंत्रित होकर भाग खड़ा हुआ। 
हाथी यमुना में कद पड़ा और जयचन्द्र यमुना में डूब गया । हाथी को भागते 
देखकर सेना ने समझा कि राजा भाग रहा है । अत: जीती बाजी छोड़कर 
सेना भी भाग खड़ी हुई। इस प्रकार से कन्नौज का पतन हो गया। इस 
युद्ध में अर्गंल नरेश रत्नसेन के भाई वीरसेन से कुतुवुद्दीन ऐबक के विरुद्ध 
जयचन्द्र की सहायतार्थ एक मोर्चा संभाला था और युद्ध में भी वीर गति 
को प्राप्त हुए थे । कन्नौज और अर्गल के मधुर वेवाहिक सम्बन्ध थे। राजा 
जयचन्द्र की बहन अर्गल नरेश रत्नसेन को विवाहित थी। जयचन्द्र को 
मुस्लिम आक्रमण का आभास पहले से था। कहा जाता है कि जयचन्द्र ने 
अपना खजाना ऐंवक के आंक्रमण से पूर्व अर्गंल नरेश रत्नसेन के पास 
स्थानान्तरित करा दिया था। इस बात की पुष्टि इम्पीरियल गजेटियर 
आफ इण्डिया भी करता है । 


2 ०८०-7ठाज2 ४० फ्रकातठााड पार रिभ्रुग णी #ाएशे लात 9 
[गएुर ए870 ७ पार वांडलंटा, छर्लठ-8 पार फपड]ंका वणावुपट४, गाते 
उग्ेशाबा0, घध९ ]85. फाए. णी एरुब्भग्पु 35 इ्वते (0 गटर तत्ऊत्पपत्त 
पड 6४६पौए९३ प्रदट 9४07८ 6 ग्रघद्व तट ०३७६ 77 ]94. 


रथ 


भर्गल के गौतम नरेश 


हिन्दू संस्कृति, सभ्यता, धर्म एवं क्षत्रियत्व की भावना से ओत-प्रोत 
रहे हैं। वे अपने धर्म एवं स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए हर प्रकार के बलि- 
दान के लिए तत्पर रहते थे। विदेशियों के आक्रमण जब भारतवषं में 
प्रारम्भ हुए उन्होंने अपनी सामथ्ये भर उसका प्रतिकार किया। सन्‌ 92 
में मुहम्मद शाहबुद्दीन गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के 
परचात्‌ गोरी के सिपहसालार कुत्‌बुद्दीन ऐबक ने कन्नौज पर आक्रमण 
किया। '94 में चन्द्रावर के मेदान ( इटावा जनपद ) में दोनों सेनाओं 
का सामना हुआ । कन्नौज की सेना बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी और ऐसा 
प्रतीत हुआ कि विजय श्री गहरवारों को प्राप्त होने वाली है । तभी दुर्भाग्य से 
जयचन्द का हाथी भड़क गया और अनियंत्रित होकर भाग खड़ा हुआ । 
हाथी यमुना में कूद पड़ा और जयचन्द्र यमुना में डूब गया । हाथी को भागते 
देखकर सेना ने समझा कि राजा भाग रहा है। अत: जीती बाजी छोड़कर 
सेना भी भाग खड़ी हुई। इस प्रकार से कन्नौज का पतन हो गया। इस 
युद्ध में अर्गंल नरेश रत्नसेन के भाई वीरसेन से कुतुवुद्दीन ऐबक के विरुद्ध 
जयचन्द्र की सहायतार्थ एक मोर्चा संभाला था और यूद्ध में भी वीर गति 
को प्राप्त हुए थे । कन्नौज और अर्गल के मधुर वैवाहिक सम्बन्ध थे। राजा 
जयचन्द्र की बहन अर्गेल नरेश रत्नसेन को विवाहित थी। जयचन्द्र को 
मुस्लिम आक्रमण का आभास पहले से था | कहा जाता है कि जयचद्द्र ने 
अपना खजाना ऐबक के आंक्रमण से पूर्व अर्गेंड नरेश रत्नसेन के पास 
स्थानान्तरित करा दिया था। इस बात की पुष्टि इम्पीरियल गजेटियर 
आफ इण्डिया भी करता है । 
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३९ | अगेल राज्य फा धतिह्ठार 


। 
(परम्परागुसार मरिछम विजय से पूष जनपद का एक बहुत वक्ष | 
भाग अगेऊ के राजाओों के अधिकार में था। कहा णाता हैं कि कन्नौज | 
अष्तिंग महाराजा जेयचच्द तने ।94 में अन्तिम पराजय से पर्व अपन । 
समस्त राजकोप यहाँ जमा कर दिया था।) ५ 
सप्लीमेष्टी गजेटियर फतेहपुर में निम्नलिखित उत्लेस | 
0१५७)७ ि0ए॥8७॥ गधा] लव धा6 ह्रंधत' एीक्ांगरावावे ० द्व । 
घाते शाषारते गा. ची6 पेएलिए ० ॥6 ]8007" 9 पी बगग 90 | 
छा छशआ 
(रत्नसेन का विवाह कन्नौज के राजा जयचन्द्र की बहिन के सा॥ 
हुआ था। उत्होंने मुहम्मद विन साम से हुए यूद्ध में जयचन्द्र का साथ दिया | 
था। जिसमें उन्हें पराजय का मुख देखना पड़ा था। ) 
फतेहपुर में एक लमगोड़ा परिवार है। उस परिवार में जन्मे स्वर्गीय | 
राजबहादूर लमगोड़ा का कथन था कि उनके पूर्वज मूलतः कन्नौज के निवासी | 
थे। राजा रत्नसेन का विवाह राजकुमारी कबौज के साथ होने पर उनके 
प्वेज राजकुमारी के साथ अर्गल भेजें गये थे । समय की मार से अगंल छोड़ 
कर उस परिवार को फतेहपुर में बसना पड़ा । लमगोड़ा की उपाधि महाराष 
अगंल की दी हुई है । जबलपुर (म० प्र०) में कायस्थों का पचास परिवारों | 
का एक कुटुम्ब है। उस कूटुम्ब के पर्वेण भी कभी अर्गल के ही निवासी | 
थे । परन्तु इस्लाम धर्मावलम्बी, क्र, बबर, धर्मान्ध लुटेरों के आक्रमण | 
जब अर्गल पर होने लगे तव अन्य लोगों की भाँति यह परिवार भी प्राणों | 
की रक्षा के लिए भागा । घूमते-भटकते जबलपुर में जाकर आवाद हो गया | 
और आज वह लगभग परिवारों का एक फलू-फूल रहा कुटुम्ब है। अल | 
की याददाइत बनाये रखने के लिए वृुजूर्गों ने यह परम्परा डाली कि परिवार | 
का प्रत्येक सदस्य नाम के अन्त में अर्गंल शब्द जोडेगा । उसका पालन आज | 
भी हो रहा है । यद्यपि उन्हें पता नहीं कि अर्गल कहाँ है । हे 
मुस्लिम आक्रमण-अल्तुतमस का बेटा नासिर्हीन सन 246के[ 
आस-पास दिल्‍ली की गद्दी पर बंठा। नासिरुद्दीन इससे पर्व अवध का सूबे- 
दार रह चुका था। वह अपनी बहन रजिया बेगम के बाद दिल्‍ली के तरुत । 
7 वठा था। जब वह अवध का सूवेदार था तो उसने अगंछ पर आक्रमण | 


किया । अगंल की गही पर 
उस समय राजा धीर परनीरदेव विराजमान मे 
धीर पुनीरदेव ने आक्रमणक कर 


सेना बुरी री का वीरतापूर्वक सामना किया। मुसलमा | 
दाजपतों ने गंगा हे हैंई। वड़ी संख्या में विधर्मी मारे गये। गौत | 
» .. नदी तक उनका पीछा किया और गंगा के उस पार खदेँ 


| | 
है| 
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दिया । अर्गल में इस विजय के उपलक्ष में हप उल्छास मनाया जाने छगा 
तभी संयोगवश गंगा स्नान का पवव गंगा दशहरा पड़ा। महिझछायें बड़ी धर्म- 
भीर होती हैं । भाज भी हिन्दू स्त्रियाँ ही घामिक कार्यों के पाछन में पद्पों 
से आगे हूँ। राजा धीर पुनीरदेव की पत्नी रानी अंगारमती थीं ; उनके 
मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि भगवान्‌ आशुतोप की क्रपा से ही य 

विजयश्री प्राप्त हुई है । अत: सर्देव की भाँति इस वर्ष भी गंगा स्नान के 

भगवान अगलेद्वर महादेव जी की पूजा अर्चता की जानी चाहिए अन्यथा 
भगवान्‌ कुपित हो सकते हैँ । परन्तु गंगा स्नान में एक बढ़ी बाधा थी। 
पराजित सूवेदार गंगा के उस पार पड़ा अपनी पीडा को कम करने का 
उपाय सोच रहा था। रानी बड़ी दुविधा में पड़ गई । आराध्य देवता के 
प्रति कृतज्ञता प्रकट न करना घोर अपराध तो दूसरी तरफ राजा से ऐसे 
संकटकाल में गंगा स्नान की अनुमति असम्भव । अंगारमती के मन में भाँति- 
भाँति के विचार आते रहे । उन्होंने सोचा कि राजा को बिना सूचित किये 
विना किसी आडम्बर के कुछ दास-दासियों और थोड़े से विद्वस्त से निकों को 
लेकर गंगा स्नान के लिए रात्रि में ही प्रस्थान कर और प्रात: दी स्नान कर 
लौट आवेगी । किसी को पता नहीं चलेगा लोटकर राजा को सब बताकर 
क्षमा-याचना कर लेगी । राजा उसे बहुत प्यार करते थे । वे न केवल क्षमा 
कर देंगे वरन्‌ प्रसन्न भी होंगे, उसकी निर्भकता और साहस को देखकर । 
आखिर वह भी क्षत्राणी है । वीर माता-पिता की सन्‍्तान और वीर फी ही 
पत्नी है । यद्यपि सूवेदार अवध उसके पति राजा धीर पुनीरदेव से पराजित 
हो चुका है तो क्या वह मुझसे बदला लेगा । नहीं, वीर पुरुष नारियों का 
सम्मान करते हैं और यदि उसने नीचता प्रदर्शित की भी तो बह भी देखेगा 
कि उसका पाला गौतम नरेश की पत्नी से पड़ा है । सिहनी कहीं गीदड़ों से 
भयभीत हो सकती है । दास्त्र चालन एवं अश्वारोहण तो बह पितृ गृह में 
ही सीख चुकी है। यहाँ भी राजा के साथ कभी-कभी मृगया के छिए जाती 
है। रानी को पता नहीं था कि इस्लाम धर्म नारी, बृद्ध, वालक किसी के 
प्रति मानवता नहीं दिखलाता । रानी के उक्त विचारों ने दृढ़ता पकड़ी और 
कुछ दास, दासी, सहेलियाँ और कुछ सनिक लेकर रात्रि में ही गंगा स्नान के 
लिए प्रस्थान कर दिया। योजनानुसार रानी ने गंगा तट पर पहुँच कर 
स्नान-पूजन ख्रच॑ंन कर विपुल दान-दक्षिणा याचकों को दिया। रानी 
बगारमती यद्यपि अपनी समझ में गुप्त रूप से ही गई थी। फिर भी उसका 
रूप छावण्य दास, दासी, सहेलियाँ, सैनिक, रथ, घोड़े आदि एवं मुक्तहस्त 
दान-दक्षिणा ने यह प्रकट कर दिया कि वह महारानी अगंल ही हैं । इनाम 


का उपहार में दे देगा। अत: उसने सेवानायक को बुछाकर रानी को पक 


०. 0० जे च्क्ना स्््चफिलिजलत >> 
लेचे का जादेश् दे दिया । 
झरजर 


रानी जंगारमती स्वाच, पूजन दान-दक्षेणा से नियुत्त होकर 
जयल के लिए चल पड़ी। रानी हषित थी कि अभी तक कोई विध्न बाषा 
परन्तु कुछ ही देर में पीछे से शोर सुनाई पड़ने रूगा 
ठया घूल उठते देखी, रानी सशंकित हो उठी । उसके संगी-साथी भी चौकचे 
से अर की ओर बढ़े | परन्तु वे लोग अधिक नहीं बढ़ पाये कि | 
विघर्मियों ने उन्हें घेर छिया । रानी एवं उसका छोटा सा दल घबराया परन्त्‌ 
पी गरी ने अपने को संयत कर लिया । रानी ने पुछवाया कि वे छोग 
हैं और किस लिए माय रोक रहे हैं। स्लेक्ष दक के नायक ने उत्तर 
कि वे लोग सूवेदार अवध के सेनिक हैं और उन्हें आदेश है कि इस 
डर को महिल्यओं सहित सूवेदार के सम्मुख पेश किया जाय । रानी ने कह 
लाया कि हैं और उतर लोगों का सूबंदार से कोई प्रयोजन नहीं 
है । अतः साग्ग॑ छोड दिया जाये और उन्हें जाने दिया जाये । परन्तु स्लेक्ष 
घेरे को तंग करते जा रहे थे । अन्ततः रानी ने समझ लिया कि प्राणोत्सग 
का समय आ गया है। रानी अंगारमती ने गंगामया, एवं भगवान 
आश्वुतोष का स्मरण किया | मन ही मन पति के चरणों की वन्दना की एवं 
अपराधों की क्षमा याचता की। इसके बाद रथ त्यागकर घोड़े पर सवारी 
की । घोड़े पर आसीन होकर क्षण भर को उसने चारो ओर दृष्टि दौड़ाई। 
रानी ने नस्त तलवार हाथ में ले अपने छोटे से दल को मार्ग की बाधायें दूर | 
करते हुए आगे बढ़ने का आदेश दिया । सभी ने रानी को मध्य में कर 'हर | 
हर महादेव, “जय गंगे माता की का निनाद कर आत्मोत्सर्ग के लिए आगे. 
पैर बढ़ाया ॥ यह देख यवन सैनिक भी चारो ओर से ट्ट पड़े । अर्गंल के दल 
के प्रत्येक प्राणी स्त्री या पुरुष में एक ही भावना थी कि उसके जीवित रहते |. 
कोई म्लेक्ष रानी का स्पर्श न कर सके । रानी अंगारमती के नेत्रों से अंगारे ा 
वबरसने लगे | उन्होंने अरि दकछ का गाजर मूली की ूाति संहार शुरू कर 3 
दिया। कुछ स्नानार्थी जिनमें हिन्दुत्व या क्षत्रियत्व की भावना थी, रानी कि 
की सहायतार्थ आये । कुछ राजभक्त प्रजागण भी आत्मोत्सर्ग के लिए आर्य! 
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शेष कायर लोग गंगातट छोड़, स्नान ध्यान भूल प्राण बचा भाग खड़े हए 
उस संकट की घड़ी में रानी की सहेलियों, दासियों तक ने अपने जौहर दिख- 
लाये । पर बेचारी कहाँ तक युद्ध करतीं। एक-एक कर सभी मारी गयीं | 
जब गंगा तट पर भगदड़ मची तभी स्नानाथियों में से किसी एक ने जिसके 
पास अच्छा घोड़ा भी था दुश्मनों की निगाह बचाकर क्षर्गल के छिए घोड़ा 
दौड़ा दिया । अगंरू पहुँच कर महराज धीर पुनीरदेव से गंगा तट का वत्तान्त 
बतलाया। राजा पहले तो सकते में आ गये परन्तु जषीत्र ही यद्धास्त्रों से 
सज्जित हो अपने चुने हुए कुछ वीर सरदारों को लेकर तीव्रगामी अद्वों पर 
आरूढ़ हो युद्ध स्थल के लिए तेजी से चल्ल पढ़े । जाने के पूर्व सेना नायक 
को शीघ्र सेन्‍्य सजाकर युूद्धस्थल पर पहुँचने का आदेश दे गये । अर्गल में 
यह खबर वन की अग्नि की भाँति फल गई | जिस युवक ने यह खबर सुनी, 
युद्ध-स्थल की ओर दौड़ पड़ा । हु 


रानी अंगारमती जिस स्थान पर स्नान के छिए गई थीं वह स्थान 

बक्सर के नाम से जाना जाता है । गंगातट पर ही कुछ फासले पर दो बस 
बन्धू जो पर्यटन के लिए निकले थे अपने छोटे से दल के साथ डेरा डाले 
पड़े हुए थे। उन दिनों बड़ी नदियों से नाव द्वारा अथवा नदी के किनारे- 
किनारे भी यात्रायें होती थीं । युद्ध का घोर उनके कानों में पड़ा । वे चौकच्ने 
हुए । एक व्यक्ति को टोह लेने के लिए भेजा | फिर कुछ स्तानार्थी उधर से 
होकर भागे । उनसे घटना का वृत्तात्त ज्ञात हुआ | यह नानकर कि सूबेदार 
अवध अभी कुछ दिन पहले ही गौतम नरेश धीर पुनीरदेव से पराजित हो 
चुका है और अब स्नान के लिए आई हुई महारानी अगंरू को पकड़ कर 
हार का बदला चुकाना चाहता है, खून खौल उठा। वे दोनों ब॑ंस राजपूत 
अभयचन्द एवं निर्भयचन्द अपने संगी-साथियों सहित शीघ्रता से रानी के 
सहायतार्थ आगे बढ़े । युद्ध-स्थल पर पहुँच कर म्लेक्षों के घेरे को काटकर 
रानी के बचे-खुचे दल को अपने मध्य कर युद्ध करते हुए अगंल की ओर 
बढ़ने लगे । उस स्थल पर विकट संग्राम हुआ । म्लेक्ष दल शक्तिशाली था । 
दूसरी तरफ थोड़े से लोग, वह भी युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर आये नहीं थे । 
दोनों वैस भाइयों ने बड़ा पराक्रम दिखलाया । उनकी मार से बड़ी संख्या में 

इस्लाम धर्मावलम्बी, आततायी मारे गये। रानी अंगारमती भी रणचण्डी 

बनी हुई थी। बहुतों को उसने यमलोक पठाया | युद्ध में अन्तत निर्भयचन्द 
मारा गया। अभयचन्द ने देखा, भाई बिछुड़ गया। रानी ने भी देखा, बेटा 
दहीद हो गया। दोनों के नेत्रों से एक-एक अश्रु .टपक पड़ा । वह अवसर न 
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श श॒ होने का। दोनों ही और 

तो झोक करते का था न हताश होने क ट का कुछ को 
का संहार करने लगे । तभी भगवान आशुतोष की कप ३. औ 

य्‌ ब्तों का सझार करने लग ) प्रेस 3 पेभत्क 

हा हरी आह ती हुई दिखाई पड़ी | आज 5 हे 

हुआ | अर्गंल की जोर से घूल उठती हुई 3 सी मे 

हु ! हि े दें भी 

>भयरन्द ने देखा और यबतों ने भी देखा । सभी भ्रमित 


” आँधी के हैः 
लक्षण नहों। परन्तु कुछ ही क्षणों में स्थिति स्पृष्ट ही गा । बहुत से लोक 
घोड़ों पर सवार नंगी तलवारे उठाये, कक हे के _ड़ाते उधर ही 

चले आ रहे थे | किद्ी अश्वारोही के हाथ ह में बा! हक हाँ, केशरिया 
“वेज ही है। जेल का राज्य ध्वज । रानी जगा रमती के मत्त 

बिजली कौंधी | क्याम 


फे ३ ईै 
रे 


में जाशा 
हाराज को इस विपत्ति की सूचना मिल गई । क 
द्ौपदी का चीर बढ़ाने वाले भ्रगवान ने उसकी पुकार सुत्त ली । कुछ हो 
अं में महाराज अगंल घीर पुनीरदेव मे तड़ित वेग से आकर म्लेक्ष दल ५ 
भयंकर प्रहार किया। स्लेक्ष सेना राजा धीर पृ से 
बातंकित थी, जौतमों के प्रहार से खड़ी हुई। 
राजपूतों ने उन्हें खदेड-खदेड़ कर नारा। अनेकों गंगाजी में ड्बकर 
गये । दचे हुए स्हेक्षों ने भागकर गंगा के उस पार ज 
रानी बंगारमती एवं अन्यचन्द्र बहुत थ 


कर राजा ने 
अगेल के लिए रवाना 
पर राजा ने उसे दि पि छपसे सम्मानित 
ह हे कर गंगा के उस पार 
४७ के रूप में दे श्री रामसिह जी ने इस घटना 
के वर्णन बड़े # हे 
रु “या है- जिसे कि पुस्तक के अन्तिम 
पर्ता॥,..... हपूर जिला 'जेटियर में लिखा है- 
हि 3 9७६३५ [09प७0!6 


हल 
75. 0[056]9 8550 


268 0| 
6 ध्था प्र पंप ० 


788], 
अल (उस वंश के 


4१०7९] 


(2६ 75९6 


अमृसार 
सान्‍्य विचारधारा के है 
अल नरेश के प्रगाढ़ सम्ब 
४ पल+८छ्‌ लिखता नस | 
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(जहाँ तक उनकी परम्परा संकेत देती है, देश का सबसे बड़ा भू-भाग 
अवध में वैसवारा नाम से ख्यात है। बताया जाता है कि गंगा के पूव॑वर्ती 
]440 ग्रामों का हस्तान्तरण एक गौतम कन्या (दुल्हन) भास के एक बेस 
प्रमुख (सरदार) के साथ विवाह के अवसर पर दहेज के रूप में अगेल नरेश 
द्वारा किया गया था जिसने दिल्लीश के विरुद्ध यूद्ध में गौतमों का साथ दिया 
था। यह कथन वैस एवं गौतम दोनों जातियों का है और दोनों वर्गों का 
एकमत होना इस कथन की सत्यता सिद्ध करता हैं।) 


इस घटना के सम्बन्ध में रायबरेली गजेटियर में भी निम्न उल्लेख हैं-- 
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(बारहवीं शताब्दी की बात है कि बस लोग मु गीपटटन में रह रहे 
सन्‌ |250 के लगभग तिर्भयचन्द तथा अभयचाद गामक दो वैस यूवक: 
पेत्रिक निवास स्थान से उन्नाव के ठेठ दक्षिण में स्थित बक्सर में गंगा-ज्ञा। 
हेतु आये । उसी समय फतेहपुर के अल नरेश के समर्थकों, जो गंगा स्नान 
लिए ही आई हुई अपनी रानी को लिए जा रहे थे और अवध के न 
पृवेदार के मध्य संघर्ष हो गया। वीर वेस युवक तत्काल उनके 
आ गये और मुसलमानों को मार भगाया, परन्तु नि 
मारा गया। अभयचन्द ने महिलाओं को सुर्रा 
स्वहप अभयचन्द को राजकुमारी के 


उसे अगंल नरेश की ओर पे 
हुआ। 


वाब | 
॒ ताण हे 
भयत्तर्द युद्ध-क्षेत्र ; 
क्षत अल पहुँचा दिया । पक 
पाणिग्रहण से पुरस्कृत किया गया और 
गगापार का बड़ा इलाका दहेज स्वरूप प्राण 
साधारणत: वैस राजपूत अपनी लड़कियों का सम 


में करते हैं। सर हेनरी इलियट के० सी० बी० 
में जो कि रन्दन से पन्‌ ।869 में प्रकाशित हुई थी, से भी इस बात की 
पृष्टि होती है वह लिखता है-इस प्रान्त (3७ प्र० 


) में वेंस छोग साधारणत: 
अपनी लड़कियाँ भदौरिया, चौहान, कंछवाह, गौतम, सेंगर आदि राजपूत 
को देते हैं तथा जनवार, तनाफर, खीचर, रघुवंशियों आदि की लेते हैं । 
उपयू क्त घटना के सम्बन्ध में स्वर्गीय डाला भगवानंदीन 'दीन' जी ने भी 
अपनी पुस्तक 'वीर पंचरत्न' में वर्णन किया है। जिसे यथा स्थान (परि- 
शिष्ट में) उद्धृत किया गया है। इस ऐतिहासिक घटना का वर्णन श्री ई० 
मासंडन साहब ने भी अपनी पुस्तक में किया है जो कि सन्‌ 37-38 के आत- 


पास तक हाई स्कूल एवं इण्टर मीडिएट की वक्षाओं में पढ़ाई जाती थी |. 


द्वितीय आक्रमण-नासिरहीन जब दिल्ली के तर्त पर बैठा अर 
प्मय का वर्णन 'तबकाते नासरी' में उसका आश्रित इतिहासकार है 
कार से करता है-]247-48 में उलुग खा ने आजम (वलवन) से निवेदरी 
किया कि, उचित होगा कि इस वर्ष गा पताकायें हिन्दुस्तान (दोआब) 
की ओर प्रस्थान करे, जिससे राजाओं व मवासात के निवासियों को | 
वर्षों से दण्ड नहीं दिया जा सका है, दण्ड दिया जाय और मुगलों के विंना 
के लिए धन सम्पत्ति प्राप्त हो । इस पराम 


। 
गंगा और यमुना के दोआब पर पहुँ 


बन्ध गौतम राजपूतों 
हारा लिखित मेमोयर 


थे पर शुभ पताकायें प्रस्थान कर 
. पहुंचीं। युद्ध करके तहसंदा के किले | 
अधिकार कर लिया। 
. ... नतब्य हो कि एक उठसड़ा कानपुर जनपद के घाटमपुर तहरसीं 
* अन्तगंत है उसके आस-पास गौतम राजपूतों के ग्राम हैं। यह भी रा 


>लकना 
गा मार्क 


नल 


>हबएीए-२-ल्‍्यफटाडट, ५५२०० 


| 
| 


| 
| 
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रखने योग्य है कि कानपुर जनपद उस काल में अगंल राज्य के अन्तगंत था 


और एक किले के चिन्ह अब भी वहाँ पर पाये जाते हैं। तलसंदा (तल- 
खड़ा) से अर्गल का फासला भी रूगभग बीस मील होगा। (होदीवाला 
ने भी लिखा है कि तलसंदा कानपुर जनपद में है ।) उलूग खाँ ने मुअज्जम ह 
(बलवन, जो बाद में दिल्ली की गद्दी पर बेठा) तथा अन्य वुसलमान मलछिकों 
एवं सेना को 'दलकीओ-मलकी' से युद्ध करने के लिए भेजा। वह यमुना 
नदी के निकट उस स्थान का राजा था जो कि कालिजर और कड़े के बीच 
में है और जिससे कालिजर और मालवा के राजा युद्ध करने का साहस न 
कर सकते थे। उसके पास अत्यधिक सेना थी एवं धन सम्पत्ति भी थी। 
उसकी गढ़बन्दी, जंगलों, पहाड़ों, भयानक मार्गों के कारण इस्लामी सेना 
कभी उस ओर न पहुँच सकी थी। (मुस्लिम इतिहासकार “मिनहाज' ने 
जिस राना 'दलकीओ-मलकी' का उल्लेख किया है वह निश्चय ही अगंल 
नरेश धीर पुती रदेव थे। मिनहाज यहाँ की भाषा नहीं जानता था । नामों 
के समझने में उसे कठिनाई होती थी। वह विदेशी था और अरबी जानता 
था। उसका उच्चारण और लेखन भी भिन्न था। इन इतिहासकारों ने इस 
प्रकार की भूलें बड़ी संख्या में की हैं । जैसे--जागभुलक >- याज्ञवल्का, चम॑न्‍यत 
-> चर्मण्वती, मच्ची --वत्स्य, पुरीर -पेशावर, पोक्खरो -- पुष्कर, मोहूर-- 
मथुरा, मुहरान नदी -- सिन्धु नदी, अरदछ > अल इत्यादि । घटना का वर्णन, 
स्थान, काल आदि से यह स्पष्ट हो जाता है कि नासिरुद्दीन में अल पर 
चढ़ाई की थी। फतेहपुर जिला गजेटियर में एच. आर नैविल आई. सी. 


एस., एफ. आर. जी. एस.; एफ. एस. एस. लिखता है-- 


[8 248 छापह्ीगाबय ग्राज'लील्त ह0प्प एु॒ब्वावप] (० 7078 
ए्१ए४876 6 ०0प्राएए. वे 3]9प8!0९778 (6 70058, बाते 3 
ध88 07 फंड 0०टबड०7 पीबा, पी९ वेरटिवा रण धी6 ग्राएशटां45 ला 
'ं॥, ४एटत 8950-०४ व7 2 टाएण्गांदाट5, +0००६ छॉ90००, व 
प्रांह्गा छट उपहुएटशटत पा फंड ज३8 9 (कपकात) ४]3. 
| (सन्‌ 248 में उलुग खाँ ने देश को लटते हुए और हिन्दुओं का 
कल्ठेआम करते हुए कन्नौज से प्रस्थान किया । यही वह अवसर था जबकि 
प्राचीन इतिहास में 'दलकी-मलकी' नाम से प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण (गुप्त ) सर- 
दार की पराजय हुई थी। मेरा विचार है कि यह गौतम राजा था| ) 
े मिनहाज आगे लिखता है कि उलुग खाँ ने मुअज्जम जब उसके 
निवास स्थान तक पहुँच गया तो राना ने अपनी रक्षा इस वीरता से की 


कि प्रातःकारू से सायंकाल की नमाज त्तक इस्लामी सेना को कोई सफलता 
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प्राप्त स हो सकी । रात्रि में वह उरा स्थान से एक दस: ढ़ सता जुरक्षि 
सलामी रोना ने उस स्थान से प्रविष्ट होने ४ 
पष्चात उसका. पीछा क्रिया। वह दुष्ट एक ऊ | पर्वत पर 'ढ़कर एक ऐहे 
भयानक स्थान पर चला गया जहाँ मार्ग न होगे. का ७, उतर प्यार कर 
ना-उतरना सम्भव ने था उल्टग स्ान मुअज्णम 


बिना सीढ़ी या रस्सियों के चढ़न् बे 
ने जिहाद का छालच दिया । उसके प्रोत्साहन वे वीरता के कारण उस स्थान 


पर अधिकार कर लिया गया । 

'आदि तुर्बंकालीन भारत (अनुवादक रोयद अतहर अब्यास रिजवी) 
में उल्लेख मिलता है कि कालिजर से छौटते समय इस्लामी सेना के मार्ग पर 
अजारी राना का राज्य था। उस राना ने इस्लामी सेना का मार्ग गराना 
नदी तक रोक दिया था। (गराना नदी चिल्ला के पास यमुना नदी प्र 
गिरती है और भर्गल से बहुत दूर नहीं है । अर्गंल के गौतम चार थाखाओं 


में विभक्त हैं। राजा, राना, राउत और राव । | 
“वू]6 ठ्वपावग5 बा तल्सं१८१९ ४89५8 9577. म, 7॥॥0६ 4॥ ७ 


स्थान पर चला गया। दिंन गे ए 


चाल धप००5 ० व], एि80, एि878 शांत रि8७०४५,.. गर6 कच्छाटइ्टा। 
29९3 ० २०]8 ॥9७' 2६ 378०), ० ॥॥6 ४० ४६ जि।धोगा9प', 0 ॥॥8 
एच्चाव33 ४0 ( 874 ० पा० २8७०४ ०४५ जिक्षप्पा', 

(सर एच० इलियट का कथन हे-“गौतम समुदाय राजा, राव, राना 
तथा रावत वर्गों में विभक्त हैं। राजाओं के प्रतिनिधि अर्गल में, रावों के 
प्रतिनिधि विराहिमपुर में, रानाओं के प्रतिनिधि चिल्ली में तथा रावतों के 
प्रतिनिधि भाऊपुर में रहते हैं ।) 

राना जाहिर अजारी-( राना जवाहर सिंह गौतम ) अर्गल के तत्कालीन 
सेनापति । लेखक मिनहाज ने नुसरउद्दीन तायसी से सुना है कि वह कहा 
करता था कि हिन्दुस्तान में किसी शत्रु ने उस हिन्दू अजारी के अतिरिक्त 
मेरी पीठ नहीं देखी है । उस हिन्दू अजारी ने मेरे ऊपर इस प्रकार आक्रमण 
किया जैसे कोई भैड़िया भेड़ों के गलले में घुस गया हो। मुझे उसके सामने 
पके पम्कणा ऋ। कु 
देखें कि उलग बे अज का वीर पा हा गाता आओ 
किया कप कह 'तना वीर पराक्रमी तथा युद्ध विद्या में इतना 
बल दो पर गिल का पराजित किया। मुसलमान इतिहासकार्य! 
भूछ कर भी हिन्दू वीरों की प्रशंसा नहीं की, वरन कट बचनों * 
रह ) कटु व 
ही प्रयोग किया है । यहां पर भी उसने उलगा ख ० 22 

सन उलुग खाँ की ही प्रशंसा की है. १९२ 


अनजाने में गौतम वीर की प्र है 
गीर की प्रशंसा हो गई। पाठक देखें कि गौतम राजा: 


ष ४; ८ छे' | 


प्रा तप त सत्य 


जात 
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बड़े ही तिर्भीक, बलिदानी और शोयंवान थे। अगगंल राज्य यद्यपि कोई बहुत 
बडा राज्य नहीं था परन्तु प्रतिष्ठा, त्याग, वीरता, देश और धर्म पर मर 
मिटने की उत्केट भावना में मेवाड के सिसौदिया राणाओं से किसी प्रकार 
कम नहीं था। और यह्‌ स्वाभाविक है क्योंकि गौतम राजपूत भी उसी 
इृक्ष्याकु कुछ से सम्बन्धित हैं जिसमें भगवान्‌ राम, गौतम बुद्ध, गौतम ऋषि, 
राणा प्रताप आदि अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया था। 


अल नरेश भेरोंशाह एवं सम्र।ट अकबर 


बाबर की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका बेटा हुमायूँ' दिल्‍ली के तख्त पर 
बैठा। 530 से 940 तक वह भारतवप॑ं में रहा। इस अवधि में वह 
अधिकतर अपने भाइयों एवं स्वधर्मावलम्बियों से युद्ध में व्यस्त रहा। समय 
मिलने पर वह हिन्दू नरेशों से भी युद्ध करता रहा । शेरशाह सूरी जब 
हुमायू” को भारतवषं से खदेडने में लगा था उस समय तत्कालीन अग॑ल नरेश 
हरिचरन देव ने हुमायू' के विरुद्ध शेरशाह की सहायता की। कन्नौज के 
निकट हुमायू" और शेरशाह के युद्ध में अल के गौतम राजपूतों की सेना ने 
भी भाग लिया था। वहाँ की पराजय के पश्चात हुमायू' इधर-उधर भागता 
फिरा । अन्ततः इस देश को छोडकर उसे ईरान जाना पडा । सन्‌ 545 में 
शेरशाह की मृत्यु के पदचात्‌ हुमायू' एक बार फिर सन्‌ 555 में भारतवपं 
लौटा । 556 में उसकी मृत्यु हो गई। ]556 में उसका बेटा अकबर तदढत- 
नशीन हुआ। सन्‌ 56] में अकबर कालपी होते हुये कडा जा रहा था । 
वह अर्गल के राजा का स्वातन्त्य प्रेम सहन नहीं कर सका और अपने पिता 
हुमायू के प्रति गौतम नरेश के विरोध का बदला लेने का विचार बनाया। 
उस समय राजा हरिचरन देव के पुत्र राजा भेरोंशाह अर्गंल की गद्दी पर 
थे। ज्यों ही राजा भेरोंगाह को अबाबर के इस विचार का पता चला तो 
वह सतर्क हो गये और युद्ध की तैयारी करने लगे । उसके सम्भुख राजपूत 
धर्म, कुल की प्रतिष्ठा व मर्यादा का प्रदन बार-बार कौंधने लगा। उसने 
निर्णय किया कि क्षत्रिय धर्म व वंश की मर्यादा के लिये अकबर का सामना 
करना ही श्रेयस्कर है । 

"क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना। 
कुल कलंक तेहि पामर जाना॥* 

भले ही ऐसा करने में उसका, उसके परिवार का विनाश ही क्यों न 
हो जाय । उस समय तक मुगल काफी शक्तिशाली हो गये थे । अनेक राजे 
अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे । राजा भेरोंशाह ने अपने वन्धु- 
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बाधवों को अकबर के इस नाप इरादों ते और अपने जूझ जज कौप 
पपरा के विचारों से अवगत कराते हुये साका करने का निमन्‍्त्रण भेजा, | 
पीत्र ही छोटे-छोटे दलों में वीर राजपूत पोदा के 
क्ष्रों्ाह ने सबसे विचा र-मनन्‍्त्रणा करने के पदचात्‌ यह निर्णय किया है | 
अगलों का सामता कालपी में ही किया जाय । अर्गल नरेश ने सभी की जप. | 
स्थिति में अपने बडे पूत्र विद्वम्भर देंवे की शाप ता, कर दिया । भगक . 
की सुरक्षा व्यवस्था दो विश्वस्थ एवं अनुभवी सरदारों के सुई के । संकर | 
की घटी में राजपरिवार की महिलाओं को अपना धर्म निर्वाह करने को 
जिम्मेदारी महारानी पर डाली। यह सब व्यवस्था करके राजा भेरोंगाह | 
उत्साहित होकर अपने दलवल के साथ कालपी के लिये बता हुये । मात।ओं, 
बहनों और पत्नियों ने अपने पुत्रों, भाइयों और पतियों के तिलक लगाया | 
तथा आरती उतारी । इस श्रकार अपने प्रियजनों को धर्म, गो, ब्ाह्मंण की. ; 
रक्षा के छिये अपने प्राणों का उत्स्ग करने के लिये बिंदा किया । कुलगुह 
व अन्य ब्राह्मणों ने राजा भेरोंशाह की भुजा पूजी।. स्वतिवाचन, मांगह्य 
पाठ किया और धर्म पर अडिग रहने का आशीर्वाद दिया । राजा भरोंशाह | 
ने अपने आराध्य भगवान अर्गलिश्वर महादेव की आराधना कर अपने सरदारों 
और सैनिकों सहित उल्लास के साथ रणांगण के लिये प्रस्थान किया । कालपी | 
पहुँच कर गौतम नरेश भेरोंगाह ने रसद और पानी आदि की सुविधा को 
ध्यान में रखते हुए अकवर का मार्ग अवरुद्ध किया । राजा को अधिक प्रतीक्षा 
नहीं करनी पड़ी । अकवर अपने विशाल सैन्यदल के साथ कालपी आ धमका। 
अकबर के सैन्‍्यदल में लड़ाकू हाथी, घोड़सवार व॑ बहुत पदाति थे । उपके 
अग्रिम दस्ते ने सूचना दी कि अर्गल नरेश भेरोंशाह मार्ग रोके हुए पड़ी है 
और इस्लामी सेना से दो-दो हाथ करना चाहता है। अकव्रर ने दूत भेजकर ; 
राजा को कहछाया कि वह अवीवता स्वीकार करे, खिराज अदा करे एवं 
वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करे तो उत्को बर्श दिया जायगा । ढूँत से मी. 
संदेश मुनकर राजपूतों में ओवारित भड़क उठी और वे दूत को मारने के. 
छिग्रे उद्धृत हो गये । राजा ने उन्हें वजित किया और दूत से कहा कि | 
बर को इसका उत्तर रणक्षेत्र में ही मिलेगा । ६ 
यहाँ पर एक अन्य घटना की याद आती है। पाठक उसकी हर 

पसन्द करेंगे। वह इस प्रकार है-महमूद गजनवी ने 025 में सोनी 
गदिर को लूटा १ विध्वंपत करने के लिये अभियान किया था। मार्ग, 
मह॒ध्यदी के प्विरे पर घोधांगड़ नाम का एक छोटा सा किला था.। गई 6 


चौहान कुल शिरोमणि घोधाराणां थे । उनकी उम्र 90 ब् पार # ५ | 
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थी। उनके परिवार में छोटे-बड़े स्त्री पुरप सब मिलाकर 82 व्यक्ति थे | 
घोधागढ़ में कुल आठ सौ राजपूत एवं तीन सी अन्य व्यक्ति थे | छगभग 
सात सौ स्त्रियाँ थीं। उधर म्लेक्ष गजनवी की सेना में एक छाख से अधिक 
लोग थे । धोधागढ़ एक प्रकार से चौकी -थी। घोघाराणा की विना अनमति 
कोई मरुस्थली में प्रवेश नहीं कर सकता था.। त्रोघागढ़ के निकट पहुँचकर 
महमूद ने दूत भेजकर घोधघाराणा से महस्थल पार करने की अनुमति चाही 
दुभाषिया तिलक हज्जाम और सिपहसालार मसऊद ने सुल्तान की ओर से 
अशरफियों से भरा थाल नजर कर सुलतान का अनुरोध कहा। घोघाराणा 
ने थाल में लात .मारकर कहा कि यही मेरा उत्तर है। दूसरे दिन दुर्ग प्रह- 
रियों ने दौड़कर घोधाराणा से कहा कि सुलतान मरुस्थली में प्रवेश कर 
रहा है । यह सुनकर घोघाराणा का मुख मण्डल कऋ्रोव से छाल हो गया | 
उन्होंने कहा-मेरे जीवित रहते अमीर की -यह हिम्मत । उन्होंने स्त्रियों को 
जौहर करने व पुरुषों को साका करने का आदेश दिया। स्त्रियों के जौहर 
करने के परचात दर्ग का फाटक खोलकर राजपूतों ने जो कि संड्या में आठ 
सौही थे (जिनमें बुद्ध भी थे) महमूद गजनवी की सेना के पृष्ठ भाग पर 
आक्रमण कर दिया । यह दृश्य देखकर महमूद आश्चयें चकित रह गया। 
बलिदान की यह उत्कट भावना क्‍या किसी अन्य देश या जाति में पाई 
जाती है। परिणामस्वरूप सभी राजपूत शत्रु का संहार करत हुए स्वयम्‌ 
रण क्षेत्र में स्वर्ग को प्राप्त हा गय । 
आज जो व्यक्ति तीन या छः महीने जेल में रह आया है वह स्वतंत्रत 

संग्राम सेनानी कहलाता है उसको अनेकों सुविधाय भी प्राप्त हे। आज ता उन 
वीरों का इतिहासं भी नहीं पढ़ाया जाता। भय है कि उन वीरों के त्याग 


: बलिदान के समक्ष सत्ता में बैठे जेल यात्रियों की छवि धूमिल हो जायगी और 


जनता फिर इन पद-एश्वर्य-भोगियों को उठाकर बाहर फक दंगी। यह एक 
सुनियोजित षडयंत्र है जो कि नेहरू के समय से चला आ रहा हूं। 

दसरे दिन गौतम रणवांक्रों में और अकबर को इस्लामी सना म 
युद्ध प्रारम्भ हो गया । एक तरफ देश रक्षक, स्वतत्रता प्रेमी, घेम रक्षक थे 
तो दसरी ओर विदेशी आक्रमणका री, ऋर, मानवता विहीन इस्लामी सेना 
थी। केशरिया पाग बॉघे राजपृत ऐसे प्रतीत होते थे मानों सेकड़ों वाल राव ह 

छ रूपी गहन अन्धंकार को दूरं करने के लिए उदित हो गये हों । मध्याह्न 

से पूर्व ही युद्ध भयंकर हो गया था और बंडी संख्या में राजपूत मारे जा 
चुके थे । परन्तु पीछे हटने का तो प्रइन ही नहीं था । 

"क्षत्रिय तनु घरि समर सकाना, कुल कक तेहि पाँवर जाना ॥ 


44. | अर्गछ राज्य फा इंतिहारा 


भाजावी हे मे पीवाणे स्वेष्छा रे! भगने प्रा्णों शा उत्रा्ग करो ओ 
पे। गौतग पीर राणा भैरोंगाह मे शरीर गें 2 0 हा मी 
उत्का घोड़ा पवत भी थक चुका भा । परर्तु अधिवा-री-अधिका शत्रु है! सह. 
फरने फी बलयती इच्छा उनमें स्पूति शर रही थी। गौतम वीर भेरों 
का प्यारा धौष्ठटा पवन भी गानी रागश गया था कि उराकी स्व मिभक्ति की 
परीक्षा फी घष्ठी आण दाँव पर लगी है। तभी ता वह अपने स्वामी की. 
एच्छा पर शन्नु के गध्य चारों ओर निर्भय दौड़ रहा था। अब भगवान्‌ भाफ 
अपनी दिन भर की यात्रा रो थककर अस्ताचल की ओर जा रहे थे । दूसरी 
तरफ उमका वंशज राजा भेरोंशाह भी अपने शौय॑ की कीति पताका फहराते 
हुये चिरनिद्रा में लीन हो गये । 

/“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।* 

भगवान अच्युत श्रीक्षष्ण ने गीता में कहा है- 

न जायते भ्रियते व कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः । 

अजो नित्यः शाइवतोष्यं पुरणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥20॥ 

नेन॑ छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं. दहति पावकः। 

न चैन वलेदन्त्या न शोषयति मारूतः ॥23॥ 

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा मोक्ष्यते महीम्‌ । 

तस्मादृत्तिष्ठ कीन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥37॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इन अमृत बचनों को साथथंक करते हुये गौतम 
क्षत्रिय कुलभूषण राजा भरोंशाह की आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। 

जिला गजेटियर में एच० आर० नेविल लिखता है- ह 

सरप्ाा१एपफ 38ट०7त० (6 07०7० ॥7 ]530, ._ ॥6 80 0 . 


988॥ वश, लि! शिब्राव्ायपव ३3 ९्[यब्राल्त 458 87 474500 4 7 


पद 50ए९०८ंएहा 47 बथ्पाफफा',.. ला 7808 38 5007 ॥०9६९॥ 029४ ॥॥ 
5फप हालत [दाबा, ७० १प७०ए €दशातवल्त थ5$ 90म्रांग्रां09 2 हे 
९एशआधप9]ए 0ए8७ /8७ (6 [पढ9]5 वल्वक [एुब्वावपां, पु'८-]०५४ 5 
पा्वीधं०घ5 5प्रतांवह (६६ ॥6 ४25 बांवल्त का फंड ठल्‍्टबन्लं०ा 0 ; 
690(8778 ० 87४2४], । 2 कु 
हा (हमाय्‌ सन्‌ 530 में गही पर बैठा । उसे: नये सिरे से कार्य प्रारर्ट हा 
कल रे क्योंकि महमूद ने जौनपुर में अपनी सत्ता स्थापित कर लीगी। 
कर 3 पूरी शेर खां ने ग्रहण कर लिया जिसने पीरें 
ज्य का हु | | नंढ्ी। 
स्तार किया और अन्ततः कन्नौज के पास सुगलों की 
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कर दिया । जनश्रुति के अनुसार इस अवसर पर अर्गल के गीतों मैं उसकी 
सहायता की थी ।) 
. श्री जे» पी० हैवेट भी लिखता है- 

एपाढ डियरां[ए वी0०४९एक, ९एणरधराप्रत्त 00 [708767 0# ४6#7८ 
छुणाश'कष07$ प्र धाढ गर्बत णी 06 एक अ>लातवंटटत ॥४४५(७॥९९ ६6 
5067 हुवा गे वां5 ए0एणँ॥ 28०45 लिपरशाबफपाा,.._ ]]6 टॉँछा) 0 20॥ ह 
ब8 गत 9९९॥ ग्राशा0)6व एछ९क्‍7९, टप्रापएत॑ 6 एल्ाह्ु॥7०2 ० #॥८ 
शाए0०', बात 405 छ09४6० (6706 670 वल्टा॥€त 

(फिर भी जाति के प्रमुख सरदार द्वारा शेरखाँ को हुमाय्‌ के विरुद्ध 
विद्रोह में सहायता प्रदान करने की घटना से पूर्व यह परिवार कई पींढ़ियों 
तंक समृद्धि की ओर अग्रसर रहा । जैसा कि पहले कहा जा चुक़ां हैं यह 
बंश तत्पशचात बादशाह के प्रतिशोध का शिकार बता और उसकी सत्ता का 
पतन हो गया ।) 

जिला गजेटियर में उल्लेख है- 

5 गाने डएपहुड2-67 746फुद्यावंद्गाटट एड गादवंर एज पीला 
॥ घाल क्लंहा णी #4फक, प्मंपा जगा पाल्ए 6एट्टा। ०५ «9, 


पृफलन [बल रि9. उिक्याठ्य कवर छ०5 [रत पा ग्राधाए तक 
6]0ढ्क३ बाद पार ठीगा प्रटएढा #दष्टकांतरटव ॥5 ए0 0, 


(उनके द्वारा स्वतन्त्रता हेतु अन्तिम संघर्ष अकबर के शासन-काल में 
किया गया जिससे उन्होंने कालपी में युद्ध किया। उनके नेता राजा भैरों- 
शाह अपने साथियों सहित मारे गये और यह वंश फिर कभी अपनी सत्ता 
को पुनः प्राप्त न कर सका ।) 

आज अकबर को महान कहा जांता है। सत्ता लोभी भेड़िये कुछ भी 
कह सकते हैं। कहावत हैं स्वार्थी व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर गधे को भी बाप 
बनाते हैं। वोट की आवश्यकता आज भी राजनीति में शायद सबसे बड़ी 
आवश्यकता है । वर्ग विशेष का वोट प्राप्त करने के लिए ये लोग आज अत्यन्त 
घृणित स्तर तक गिर सकते हैं। इतिहासकारों ने लिखा है कि अकबर बड़ा 
महत्वाकांक्षी था। वह पूरे एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता 
था। मुस्लिम इतिहासकार जियाउद्दीन बरसी एवं अनेक देशी इतिहासकारों 
की दृष्टि में अकबर महालोंमी, कपण, विश्वासघाती, ह॒त्यारा मजह॒बी व्यक्त 
था | उसने अपने ग्‌रू और सेंरक्षक बैरम खाँ की हत्या करवा दी और उसका 
स्त्री की अपने हरम में डाल दिया। उसने मीता बाजार लगवाना प्रारम्भ 
किया जहाँ वह महिलाओं का सतीत्व नष्ट करता था उससे गड़ मंडल की 


। 
। 
[|] 
| 


सर्गल राज्य की ईतिहॉर्े 


। की चाँदगीवी १ औसत हैः अपने वीर 0) 
की राजनीति उसके इन्हीं गुणों पर पं है। के 
सर गत कदर 
द्वे 'एटरता उ् 

सही है कि अकबर 308 824 अति मी महानता न हीं । या 
नहीं रह गई थी हक एवं अगंल नरेश की भूमिका-राप्‌ ।/ 0१ 
मं शरजेद री के पा की बे 
था । दक्षिण में शिवाजी पदिचम में राजपूतों व राज ने इस विशाल सा्राज्य 
के पावे हिला दिए थे। अकबर की हिन्दुओं से निकट्ता 6 क्‌ टिलनीहि 
रूपी भ्षफ़ीम के नशे ने हिन्दुओं को सुला दिया था। औरंगजेब को धाभिक 
कट्टरता, के उग्र थपेड़ों ने उन्हें जगा दिया। मुगल शाहजादे अय्यास और 
अकमष्य हो गये । अंग्रेजों मे जो अकबर के समय से व्यापारी के रूप में मौषूद 
थे परिस्थितियों से लाभ उठाया। छल छद्य और धूत॑ता से वे पूरे देश के 
मालिक बन बैठे । ।857 में अगैछ की गही पर राजा गनपत सिह थे। 
अल नरेश राजा विश्वम्भर देव ने अपने ही बंधु-बांधवों में से ठा० एक पर्वत 
देव को अदठाइस गाँव-कौड़िया गलाथा, रासूपुर, डू डरा, रसूलपुर पधारा 


इत्यादि) जागीर में/दिये और अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया था। 
उसी वंश परम्परा रो ०] में ठा० जोधासिह गौतम, रसूलपुर गाँव में 
037 में राजा गनपत सिह की स्थिति दयनीय थी। न राज्य गो 
५” गैक्ति थी। परन्तु रक्त वही था जिसने अत्याचार का अनवसत 


हे ते हुए अपने को दीन और दुबंछ बना छिया था। उधर जोधा 


मे ता। परन्तु अपने राज्य के प्रति प्रेम 
३३४३ पे था हों आई थी। अंग्रेजों की दमनकारी नीति 
जनता को पहँहे हक: ६ रो की जनता जुब्ध हो उठी। यहाँ की हिंद 
करता का माफ कं है ५ *टामिक धर्मावदम्बियों की पैशार्चित 
हारों से पीड़ित थे । मरा... ते ईैने फिरंगियों के अमानवीय व्य 
का उपभोग करता रह के सलिये दुखी था क्योंकि अभी तक वह सती 
विजेता समझता था | (६७ रे + सुविधायें उसे प्राप्त थीं। वह अपने 


46 | 


रानी दुर्गावती एवं दर्शिण 
प्रदर्शत कियो थी । आते 
त हो, दोनों को विचारधार 


४६४७ ं . एल का मगल | 


जोधालिह गौतम के दि गीतम नरेश गनपत सिह और “ 
बजा न हे 
प्रजों की नीति से क्ष& डी विप थी में कट रहे थे। फिर भी 


हा थे ॥ ध्ड फरं 
शी राजा गनपत सिह ने ठा« हक "रे फिरंगियों के प्रति हवा गर्म है 


« >| भहे को देश को स्थिति को सम. 


2 


“| 
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के लिये प्रभावशाली व्यक्तियों के पास भेजा | ठा० जीब्वारिह अथ, भॉसी, 
बिद्र आदि स्थानों पर गये । छोगों से. मिछे । आग जनता की मनोदता का 
भी ऑरकेलन किया । लीटकर उन्होंने राणा गंवपत सिह को अपने निष्कर्ष 
में अवगत कराया । जिस प्रकार से ठा० जीधारिहू धृग-फिर कर स्थिति की 
जानकारी फेर रहे थे उसी प्रकार कुछ अन्य छोग भी राणा गनपत सिह ते 
पास आजा रहे थे । हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे | आम जनता के थार 
कई श्रेणी में बेटे थे । लोग किसी झगेले में पड़ना नहीं चाहते थे | कुछ छोग 
फिरंगियों के प्रति उम्रविचार रखते थे । कुछ लोग परिस्थिति के अनुसार 
लाभ उठाना चाहते थे। हाँ, देशी फौजों (अंग्रेजों के भारतीय सिपाहियों ) 
में आक्रीश था। भारतीय सैनिक अंग्रेजों की सेना में भरती होकर अपने ही 
देश के बन्धु-बान्धवों के विरुद्ध लड़ते थे । इनमें हिन्दू भी थ्रे, मुसलमान भी । 
इन काले सिपाहियों के नाराजगी का कारण था अंग्रेज सिपाहियों और देशी 
सिपाहियों के बीच भेद-भाव | वेतन एवं सुख-रुविवाओं में भारी अन्तर, 


कारतूसों को लेकर फंली भ्रान्ति, धर्मच्युत होने का भय आदि । 


राजा गनपत सिह और ठा० जोधासिह ने मिछकर यह निश्चित 

किया कि अपने स्तर पर तंयारी गोपनीय ढंग से प्रारम्भ कर दी जाय और 
अवसर के अनुसार देश-भक्त लोगों की सहमति से कार्य किया जाय | अन्ततः 
सैनिकों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया और सबंप्रथम मेरठ छाबनी में यह 
ज्वाला फूट पड़ी । यह खबर राजा गनपत सिंह और ठा० जोधासिह तक भी 
पहुँची । 9 जून को ठा० जोबासिह गौतम एवं ठा० महराज सिंह गौतम 
(पहुर निवासी) राजा गनपत सिंह से आज्ञा लेकर अपने साथियों के साथ 
हपुर पहुँचे । ठा० दरियाव सिंह सिंगरोर (खागा निवासी) से मिलकर 
सरकारी खजाना लूटने व जेल पर कब्जा करने का विफल प्रयास किया । 
परन्तु दूसरे दिन उन्हें सफलता मिछ गई। फतेहपुर से लेकर पांडु नदी के 
पुल तक एवं गंगा नदी व यमुना के बीच के भाग में ठा० जोधासिह और 
ठा० महराज सिंह ने अपना जाल फंला दिया ; फतेहपुर से अंग्रेज अधिकारी 
वाँदा पहले ही भाग चुके थे। 27 जून को मेजर रेनार्ड एवं 6 जुलाई को 
जनरल हैवाँक विद्रोह दबाने के लिये इलाहाबाद से चछे। खागा और 
तेहपुर की सर करते हुए अंग्रेज सेनापति औंग तक बढ़ आए । औंग में 
उ० जोधासिह गौतम एवं ठा० महराज सिंह गौतम ने अपने साथ्रियों के 
जाध अंग्रेजी सेना को कानपुर की तरफ बढ़ने रे रोका । बिदूर के नाना 
। घोंघूपंत का सेनापति वालाराव भी सैन्य सहित आ गया। घोर युद्ध हुआ 
“रन्तु सफलता अंग्रेजों को ही मिली । पांड नदी पर पुन: युद्ध हुआ । बाछा- 


5 
क्‍ वंशावली 
पुराणों में वाणित इक्षवादू: वंश की सू ची 
ब्रह्मा-ब्रह्मा के दक्ष प्रजापति के पुत्र मनु | मनु 
दृह््वाक, नग, घष्ठ, शर्यात, तारिष्यंत, प्रेि ताभा 
ताभाग के उसी के नाम का पुत्र वाभाग 
उससे विरूप, उससे प्रपदश्व और रथंतिर हुआ 
में अधिक थीं। अतः वह ब्राह्मण हां 
द्राह्मण कहलाये । 
इद्वाक-इृटत्राक का पत्र 
उससे पथ, उससे विष्टराइव 


बशादि (विक्‌क्षि) उससे पुरंजय उसस्न 


ककत्स उससे अतना 
और यवनाइव का पत्र शावस्तु हुआ । 
उससे दढाश्व, उससे ह्यकव, उससे निकुम्भ, उससे ञ 
गाइव का पत्र प्रसेनजित, उससे युवताश्व, उसस मांवाता, 


लयादव मिताइश्व, उससे 


कृद्याब्व हुआ | हर 
उससे परठुऊृत्स हुआ | पृरुकृत्स का भाद 
उसका पत्र यवनाइव, उसका पृत्र हा ते हुआ । हारात ब्राह्मण हू। गय 


उसक 


नु के दश पूत्र हुए। ॥ 
ग, विष्ट, करुष, प्रपत्र हुए। 
(द्वितीय) हुआ | ताभाग स अम्बरी 
। रथीतर की रुचि धर्मकर्म है 
गया । और उसके वंशज क्षत्रोपतत | 


उससे चाद्रववनाछ 
शावस्तु का पुत्र वृहददव, उसस कव 


मांधाता का पत्र अम्बरोष था। | 
या और 


बंगज अंगिरा गोंत्रीय हारीत गण कहलाय । इसस पत्र स्थोतरक 
बंशज भी क्षत्रोयेत ब्राह्मण हो गये थे । अंगिरा गोत्रीय इसलिए कि अंगिश 


ऋषि भी स्यत्रंगी थे | पुरुकुत्स का पुत्र त्रसदस्यु, उसका अनरण्य हुआ। 


उसका पत्र प्रयदस्थ, उसका हयंझ्व, उसका हस्त, उसका सुमता, उसकी 
त्रिवन्वा, उसका अय्यारिणि, उसका त्रिशंकु, उसका हरिह्चन्द्र, उसकी 


रोहिताइव, उसका पृत्र हरित, उसका चंचु हुआ । चंचु का पुत्र विजय, उसे. 


वा, उसका व॒क्क, उसका वाह, उसका सगर और सगर का पृत्र असमंर्ज 


हुआ । असमंजस का पत्र अंशकान, उसका दिलीप, उसका भगीरथ 


श्रति, उसका नाभाग, उसका अम्बरोष, उसका सिन्ध॒द्वीप, उसका अन्यर्ता 


उसका श्रतुपर्ण, उसका सत्यपाल, उसका सुदास, उसका रौदास, मित्र 
उसका अरमक, उसका गृठक, उसका दक्षरथ, उसका इलविछ, उसका विद 
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उसझा खटबांग, उसफा दीघंपाठ, उसका रघु, उराका अंज, उराफा दश- 

यू एवं उनके पुत्र राम हुए। 
राम के पत्र फश 

फुश के बंशजों को वृहद्दल शाखा (वृहद्वल७ महाभारत युद्ध में पीर- 

शतिं को पष्त हुए थे । ) श्क्ष्याक्‌ वंश की यह शाखा आज के गौतम 

प्रतिय हैं 

दद्वल, वृहत्क्षणां, उरुक्षेप, वता, वत्सव्यूह, प्रतिकोभ, भानु, दिवा- 

झर, सहदेव, वृहदष्य, भामुरथ, सुप्रतीक, सुप्रतीप, मरुदेव, सुनक्षत्र, किवर, 

अंतरिक्ष सुवर्णा, अमित्रजित, ब्रहद्राज, धीमेन, कृतंजय, रणंजय, संजय, शाषय, 

शुद्वोधत, सिद्धाथं, (गौतम बुद्ध) राहुल प्रसेनजित, क्षुद्रक, क्‌'डका सुख, 
समित्र (यह सूर्ची विष्णुपुराण में दी हुई है । 

समित्र 


द 
£ 
हि 


। 
£ 
् 
! 
ध्ि 
2 
ह 
फ़ 
ध्ि 
कि 
दि 
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() अमृतोधन 
(१) पांड 
(3) अंगदेव ने उ७ प्र० के फतेहपुर जनपद में शक्ति अजित कर 
. बगल की स्थापना की एवं एक दुर्ग का निर्माण कराया। किंवदंती के 
.. अनुसार इस स्थान का पूर्व नाम महाकाया था। एवं प्राचीन पविन्न स्थानों 
में तरखाँ था ।' (रेणुक: शूकरः: काशी काली बटेश्वर कालिजर महाकाया 
ऊखल नव मुक्तिदः 
(4) रंध्रदेव 


। 
8) ध्वजमान 
9) शिवमान 
(।0) वंशधर-के भाई जनपद बदायू में स्थापित हुए। बदायू में 
गौतम क्षत्रियों के: निम्न गाँव हैं। आये नगर (इस्लाम नगर) निवासी श्री 
परदार सिह गौतम के पत्र श्री डा० सोमपाल सिंह गौतम से प्राप्त जानकारी 
जावार पर बदायों जनपद से लगभग साठ गाँवों में गौतम क्षत्रिय बड़ी 
पैल्या में पाए जाते हैं। सिठौली, नगलाबारहा, भवानीपुर, हैमपुर चिचेठा, 
पैबामई, भुसाया, मितरौली, रुदायन जेंरडा आदि प्रमुख हैं। बरेली तथा 
पे हा पास के क्षेत्र में लगभग चौवन (54) गाँवों में गौतम राजपूत 
। 
(१]) वृतघर 


८५०. 


(5 
ग् 
ऐप 
ध् 
षो 
७. % 
शा 
कि 
(7 


ई 
८] 
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(2) अग्निधर 

(3 ) देवंतदेव 

| ) सुशीलदेव 

(5) महेन्द्र 

(6) ययाति 

(7) ब्रह्मपाल 

(8) गंधर्वदेव 

(9) इन्द्रजीत-घो रहा में घड़साल बनवाया । 

(20) ब्रह्मदेव 

(5]) क्षत्रध रदेव 

(22) मानदेव ज्ाही 

(23) तिरसान-इतके समय में कुछ गौतम होशंगाबाद में स्यादिः 
५. | 

. (24) प्थुराजदेव-के भाई ने देहुली डांड व ग्यारह वारह बह 

बसाये । 


(25) तिलकधरदेव 

(26) घोरमानदेव-अंपने भाई के एक पृत्र को गृनीर आदि माँ 
देकर वहाँ आबाद किया। 

(27) शत्रुदित 

(28) भूपाल देव 

(29) परीक्षित-के भाई बलिया में स्थापित हुए | 

(30 ) महिपाल-इनके समय में कुछ गौतम छपरा में कावाद 
जिला फतेहपुर के टाउन हाल में एक पत्थर खम्भ पर आपक 
है । समय रूगभग 9]7 ए० डी० । 

(3]) बदधर द्वितीय-रिन्द नदी 

(32) कश्यपमान 


हि हे 
फ्री 
| 
ब्र्क् 
2१ | 
ल्‍श|# 
-3| 
्ल्् 
3] 
|, 
| है 


छ लोग जनयद यार्वा 


(33) सूर्यन्षान-करे समय में राज परिवार के कछ लोग जनपद गाजी: 


पुर जमुनियाँ में स्थापित हुए । समय लगसग ]025-26 के आस-पास, के 
महमूद गजनवी का आक्रमण सोमनाथ पर हआ था। 
(34) मुक्टर्माण 
(35) चन्द्रमाणि 
(536) भीष्मदेव 
(37) शूलराज-ते जिंदकी के निकट सौंह महरहा 


डज्ल्फ 


कह प्र 7४ ज्करूत एउडए 
४ $९-/ 


४५० अ४220039 
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् खण्डहर अभी देखे जा सकते हैं । 

(358) रतनसेन-को केन्नौज के गहरवार नरेश जयचन्द की बहिन 
विवाहित थी । मोहम्मद गोरी के सिपहसालार कुतबुद्दीन ऐबक से जब । 04 
में चद्धावर के मैदान में जयचंद से युद्ध हुआ था उस समय अर्गल नरेश 
रतनसेन के भाई भी कन्नौज नरेश के पक्ष में यूद्ध करते वीरगति को प्राप्त 

ए थे । जंगनायक अर्गंल राज परिवार के थे | और महोबा के चन्देलों के 
भानजे थे । जगनायक कवि भी थे और उन्होंने जगनायक रासो नामक 
गंथ भी लिखा । जिला गजेटियर फतेहपुर में एच.आर. नेविल,लिखता है- 

पघांड इहणा जव5$ रिवाता $एा ० गाबाफांध्व धा6 शंडछा' रण 


जिस 


काव्य 
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(उसका पुत्र रत्नसेन था जिसने कन्नौज के राजा जयचन्द्र की भगिनी 
से विवाह किया था । और मोहम्मद बिन साम के साथ हुए युद्ध में जयचंद 
का साथ दिया परन्तु जयचन्द पराजित हो गए थे ।) 

एच० पी० हेवट भी फतेहपुर गजेटियर में लिखता है- 

एक] रिबाशा 50९0 धक्वारत वा पी6 चवेदटिया [ 7[९४०१ ०7 ५॥6८ 
एश]० जुग्न॑गाध्ाव णी #9792प] 99 ५ प्रा बाग़ाय्रब्प 50शाब-प्व-वंक 
0607. 

(राजा रत्नसेन मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी द्वारा कन्नौज के राजा को 
दी गई पराजय में सतभागी बने । ) 

एच० आर० नेविल आगे लिखता हे- 

प्रा$ उठा ए०४5 टि्वांगरहु 060 छा० एप]. धार 60 ० 75072 
बात ३5 |६]]९९8. 8०८०7वंग्रड्ठ ६० - पाल पबगंपघं०ा, ग80 0758 9६ 2१75( 
एवं ६७] ०५ (० 0०५६]० ० (०१079. 

(उसके पृत्र का नाम कलिगदेव था। जिसने कोड़ा के दुर्ग का 
निर्माण कराया जनश्रुति के अनुसार कलिंगदेव महोबा में पृथ्वीराज के 
साथ हुए युद्ध में मार गये ।) 

ह जगनायक ने आहल्ह खण्ड भी लिखा जो हिन्दी भाषी प्रान्तों में बड़ा 
लोकप्रिय है एवं वर्षा ऋतु में गाया जाता है । 

(39) कण्ंदेव ने गंगातट पर कानपुर प्राम की स्थापना की । 

(40) शूलराजदेव के चार पुत्र हुए। 

(4) राजा शूलराजदेव ने बारह गाँव शीशपुर, नौगवाँ, रायपुर 
आदि (जनपद कानपुर में )अपने परिवार के एक बंबु की उसकी सेवाओं से 
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प्रसन्न होकर जागीर के रूप में दि! और बनप्‌र का खिताब द्रव्य [। मःक 
है कि बनप्र कोई गांव रहा हो पश्चात नष्ट हो गया हो । 
(42) मूलराज-ने रहन्सी में एक्र दंग एवं एक ताछाव करा नि#॥ 
कराया । 
(43) धीर पुनीरदेब-इनके समय का वृत्तात विस्तार से पिश्ट 
ष्ठों में दिया जा चुका 
(44) मानदेव-अपने भाई जाहर सिंह को राना की उपाधि ६३७ 
;चिल्ली आदि साठ ग्राम जागीर में दिया | राना जाहर का वर्णन भी प्ह्र्ड 
प्ृष्ठों में आ चुका है । 
(45 ) सूरपालदेव 
(46) गगदेव-ने क्‌ वंपुर ग्राम बसाया जो कि मुगछ रोड पर $ | 
(47) कलिगदेव-कोड़े के पुराने दुर्ग का जीणंद्वार कराग्रा। 
(48) शूलविक़म 


79) द्‌गपाल [देवपाल |-के एक भाई विजय सिह ने इस्लाम धर्म सदी... 


7र कर लिया तथा विजली खाँ नाम रखा। दूसरा भाई वयार सिद्ध भी मसह- 
मान हो गया और बहादुर खाँ नाम रखा | यह क्रर धर्माव मंदिरों के विध्ये/ 
सक अलाउद्दीन खिलजी का समय ज्ञात होता है। भारतवर्ष में हए ह्स्ठाम 
धर्मावलम्बी पिशाच शासकों में से एक शा जिसके कारनामों को देखकर 
हंवानः: भी भयभीत हो गया था। अपने त्राचा जलालुद्वीन का धीखे से बंध 
कर सत्ता हथियाने वाले इस नराधम के सम्बन्ध में मस्लिम इतिहासकारों ने 
एक प्रसंग में लिखा है-अछाउद्दीन खिलजी ने एक दिन अपने काजी मगीय 

प्रश्न किया कि हिन्दू खिराजगुजार तथा खिराजदेह के सम्बन्ध में ग्रह 


की कया आज्ञाये, हैं ? काजी मगीद ने उत्तर या कि हिन्द खिसाजग्जीर 


व खिराजदेह के सम्बन्ध में शरा की यह आज्ञा है कि कर वसल करने वाढां 
इस्लाम का संवक जब किसी काफिर से चांदी माँगे तो वह बिना सात 
विचार सोना दे दे | यदि कर वसल करने: वाढा थकना चाहे तो कार्फिट 
तुरन्त अपना मुह खोल दे । इतिहाहकार एच० पी० हैवेट लिखता है. 

52 8॥7स्‍20, 970007 ०[ 2०७ 0९09०] (077874। 8778/) 


ण #78%] छग्री93००6 धा० ](प्राब्यागबतता) (0, ६००६ 6 ४6: 


० कफ छावाआ, व 2०० वढ20॥8. ॥8 97076 ७5४7४ 7 
ए866,. लि6 टफ़ापपव्व 6 05 त॑ हु0-8,. 0 क्‍॥6 दिए (०: 


एथलत 607 007 हुद्यधब४0795,. फेबएब्क 5980, ६70 पद हि < 
छागं धाड्ठी। 28090 (घ८ ४७९ ० एन्‍्8०0फ ॥80 4774 /! 


332 0 आ क 


प्रदान कफ शाप करू है 
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विग्गरए जल 40 4०, गाव फ़पी]। 8 00 ० एव 

( लि के राजा देवपाल (दुगपाल सिंह) के भाई विजय सिह ने 
इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तथा बिजली खाँ की उपाधि धारण की और 
अपने भाई को पराजित कर उनका स्थान हथिया लिया । उसने कोड़ा के 
किले पर आधिपत्य कर लिया और परिवार चार पीढ़ियों तक समृद्धशाली 
बना रहा | विजय सिंह के एक अन्य भाई ने बहादुर खाँ नाम धारण कर 
लिया । उसका परिवार समृद्ध हुआ और उसने गढ़ी का किला बनवाया ।) 

(50) शत्रुजित 

(5।) रणधीर 

(52) भोजराज-हरिसिंह को रावत की उपाधि दी तथा चौदह 
गाँव जागीर में दिया। नीलमणि कूर्मी जो कि खजाने में कामदार थे उन 
पर प्रसन्न होकर मझिलेगाँव इनाम में दिया। राजा भोजराज देव का एक 
राजकुमार दिल्ली के सुलतानों द्वारा बन्दी वना लिया गया था । कैदार 
कपरिया ने अपनी चातुरी से उस राजकुमार को दुश्मनों से मुक्त करा लिया 
था। भोजराज ने प्रसन्न होकर बिंदकी ग्राम उसको दिया एवं सम्पूर्ण राज्य 
में भिक्षाटन की अनुमति दी । जिला गजेटियर में निम्न उल्लेख हैं- 

प्फद छुव्छगा95 ध6 2 फ्रद्वाव०त8 096, ण शाण्रा 4 079 
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छए &प्रशथ्या छु2९० नृफबतापगाव$ 85985 पीध्या 8 589 ० 00 ५९४75, 
प्रुफलाए 5 8 प्र4कं।0णा 


जाला पालए छटाल इपएएगियाल्व 97 7,0त95. 
रण रि्ु|व 


पा हुटतब्र/ ७0९४६07 ० (॥6 74५.०795, ल्‍6[625९0 28 507 
० 808०2], ४४० गगव छ8९॥ (0200. 3 था 09486 97 8णार फीप7९९ 
पर्व 92८, छाती शणार (6 884 8.8 ४४38 गिशा 2 "भा, 
(कपरिया एक घुमक्कड़ जाति के हैं। जनगणना के समय उनमें से 
केवल 4 का ही पता चला। हमीरपुर के बन्दोबस्त में इस जाति के 
कुछ सदस्यों का उल्लेख मिलता हैं जिसके विपय में कहा जाता है कि 
इन्होंने औरंगजेब द्वारा की गई विनाश-लीला के उपरान्त जनपद के सिउनी 
नामक स्थान पर पुतः कब्जा कर लिया था। जनश्रुति है कि कपरियों के 
पूरवंज केदार ने अर्गल नरेश के एक पुत्र को जिसे अल, नरेश के प्रतिद्वन्द्द 
किसी शहजादे (राजकरुमार) द्वारा दिल्ली के पास वन्धक वना लिया था, 


मुक्त कराया था ।) 


56 | अर्गल राज्य का इतिहास 


(53) प्रसेनवेष-येः भाई सूरसेन ने अपने नाम । स्रोली प्र 

आबाद किया | (यमुना तट पर जनपद हमीरपुर) राजा प्रसेनदेव ने अपने 
भाई सूरसेन को गुजारे के लिए पाँच गाँव दिया | जनश्रुति है कि एक वार 
राजा प्रसेनदेव शिकार घेलने यमुना के किनारे बीहड़ों में गए थे। वहां पर 
चाँद भाट की रूपसी पुत्री पर आसक्त हो गए। काछांतर में उस कन्या | 
एक पुत्र हुआ उसका नाम गुलावसेन रखा ओर चाँदपुर सहित चार गाँद 
गुजारे के लिए दिए । | 
(54) सहदेवराज-के एक भाई गाजीपुर जमुनिया (उ७ प्र )प 
जाकर आवबाद हुए । एक अन्य भाई मुसलमान हो गया। आजमशाह नाम 
रखा | अपने नाम का आजमगढ़ शहर वसाया । राजा की उपाधि प्राप्त का 
श्री अमरनाथ सिह गौतम आई० ए० एस» के पू्व॑ज सम्भवतः इसी काह पं 
अर्गेल से गाजीपुर गए थे। श्री विजयनाथ सिंह गौतम डी० आई० जी के 
पूव॑ंज भी सम्भवतः इसी काल में आजमगढ़ स्थानान्तरित हुए । 
हि (55) लक्ष्मणदेव-ने अपने भाई बॉकेराय को मौहार एवं अन्य 
गाँव गुजारे के लिए देकर वहाँ स्थापित किया । एक समय राजा लक्ष्मणदेव 
वहरोली गए। वहाँ पर गौतमों को अमर्यादित कार्य करते पाया । अतः बिरा- 
दरी से वहिप्कृत किया। 

(56) बोर्रपिहदेव-विजयपुर के गहरवारों के यहाँ विवाह हुआ । 
पाटनवस्थर के विजयानन्द जनवार की बहन से विवाह किया। दिल्ली 
सल्तनत से छोटी-छोटी झड़पे हुईं । जगरवंशी ब्राह्मणों को चौधरी की उपाधि 
एवं जागीर प्रदान की । अपने एक स्वजन पवब॑तदेव को अट्ठाइस गाँव जागीर 
दी और सेना का सेनापति नियूक्त किया। इस परिवार के वंशज अब भी 
अट्ठाइसा के गौतम कहलाते हैं। इसी वंश में आगे चलकर ठा० जोधासिह 
गौतम ने जन्म लिया जो 857 में स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे । 

(57) मदन सिंह 

(58) मान सिंह 4 

(59) हरिवरनदेव-राजा हरिवरनदेव ने हुमायू' के विरुद्ध शेर- 
शाह की मदद को थी। हुमायूँ शेरशाह की मृत्यु के पश्चात्‌ फिर भारत 
लोटा | एक वार फिर भर्गल के गौतम नरेश मुगलों के कोपभाजन बने क्‍ 
हुमायू के बेटे अकवर ने अगंल पर आक्रभ्नण किया । . 

एच० आरण० नेविहू छिखता है- 
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(हुमायू सन्‌ 530 में गद्दी पर बैठा । उसे नये रिरे से कार्य प्रारम्भ 
करना था क्योंकि महमूद ने जौनपुर में अपनी सत्ता स्थापित कर छी थी। 
शोधघ्र ही उसका स्थान यूरी श्षेर खाँ ने ग्रहण कर लिया जिसने धीरे-धीरे 
अपने राज्य का विस्तार किया और अन्ततः कन्नौज के पास मुगलों को परास्त 
कर दिया । जनश्रुति के अनुसार इस अवसर पर अर्गल के गीतमों ने उसकी 
सहायता की थी ।) 

इतिहासकार जे० पी० हैवेट भी लिखता है- 

प्रफल ण्थिा]ए गरछएएटरटा ९एग्राप्गपटत ६0 [70576 607 807० 
हथालाबा0ाड 0]. पाठ बल्वव ठी धार टांगा 7छाव6९त 8858878706 (0 
56 दिवा था गीं5ड 7९0ए0 8829775 ज्प्रगाब्नज्पा, वर टोखय पैशा, 5 
20 फैल्शा ग्राल्गरांणररत 92९7९ गरल्प्रा7सत प९. ए्ाठुथाट९ 6 पार 
ग्र70600% 274 ३05 7०७० पीशारर्शठा वल्टा॥6त, 

(फिर भी जाति के प्रमुख सरदार शेर खाँ को हुमायू' के विरुद्ध 
विद्रोह में सहायता प्रदान करने की घटना से पूर्व यह परिवार कई पीढ़ियों 
तक समृद्धि की ओर अग्रसर रहा। ज॑सा कि पहले कहा जा चुका है । यह 
वंश तत्पश्चात बादशाह के प्रतिशोध का शिकार बना और उसकी सत्ता का 
पतन हो गया ।) 

यह स्पष्ट हो जाता है कि अगंल के गौतम राजपूत नरेशों ने निरंतर 
देश की स्वतंत्रता, स्वाभिमान एवं गौरव के लिए युद्ध कर अपने को निबंल 
कर लिया था। परन्तु पर पीछे नहीं हटाया । 

(60) भैरोंशाह-का वृत्तान्त विस्तार से पिछले पृष्ठों में दिया जा 
चुका है। 

(6) विसम्भरदेव 

(62) संग्राम सिंह 

(63) हमीरदेव-शाहजहाँ के प्रति विद्रोह 

(64) भगवंतदेव-प्रतापगढ़ के शोमवंशियों के यहाँ विवाहित । 

मिस्टर एच० आर० नेविल का कथन है- 

0०७543 8॥938927६ 70९0, -४४0 प॥्त गाध्यप्रंस्व 076 0 5073 
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३८ ०9007 ्ी 9 5णा98] 2307. 


२; €तंप्र८८० 0 |॥। के 
85 7 7६ ४४95 0500 परत 


रण एाब्प्शए8वा8 * 
(86३ किी8० 4 


इततैक्का, गर 0 4०95 ० 
898 गा हर. ६, (८४११. विलल3 नकल, 
हा जा भगवन्त सिंह जिन्होंने प्रतापगढ की एक समन क्‍ या मे 
रु पा था केवल पंदार की टैसियत मे रह गये थे। 
बबाह किया * | वध 

लय के शासन-काल में इस परिवार की दुर्ग नष्ट की + दिया गया था ।) 
२8 |] 


65) इन्द्रजीतदेव हि 
४ 6 ल्‍ ड गरशाह-सुमेरी कवीइव र भाठ को मौजा भोराजपुर दिया। 

श् देव-ने औरंगजे सहायता की | फंल- 
(67) हिम्मत बहादुर देव-ने गजेब की सह 


स्वरूप उसने एक फरमान दिया । जिसका अनुवाद निम्न प्रकार है- 
4 ४ए धार मर, पल, 


नुफप९७ . पाशाडीगंगा ०00 टलातीीठथां, शाधा6 


(86 #एाठ शथाएाए गज छ०9%  १ण)ा78 ध6 एच्श ]685. 


पर. पर. पाठ 8७० ० श्रग्गाहुए रण 6 ०9षाथापे९त 77 ग$ 
ए.93 54760 प्र|क्राश 5चए्ी शेप: 


७९ थिएए 9 कि 


एं62६४८०६. लॉ+टप्रा75:970658 (६0 
572०], (जगा टू078 ९४८०९ 5072 8]]9299 2६5 ६50व7095$ . 

नुप्ल ाणिइथांत एरि3]० 5९0 799 96 999८० ९ ॥7॥॥ ८ | 
(0 (९ णी 8 प्राधां($ (५४०० पुब्डाए बाते शाप) (० (76 60₹:. 
बॉ शर्मा 00 6 ध्य[एशआव668 35 +96 छ07:., 935 एणगरातञ्नवढ्ध्वत णा 
६४९७8 20४07 ० 6 ९०५९, जरप़ांला ब5टलतग्गटवे 0 व्ावणाए फ . 
(९ हू बठर्पफणा गि. पीठ बागिड्शांव रिवुुबत 0 ४३३ तठेटड्ा0एटत 20 
इप्पव्त 97 6 व्िप्रदा5 #॥88. 

[सन्‌ 685 में दिल्‍ली के हिज हाईनेस बादशाह आलमगीर द्वारा 
प्रदत्त प्रमाण पत्र का यथार्थ अनुवाद-दिल्ली के वादशाह्‌ नवाब आलमगीर 
अपनी स्वस्थ-प्रसन्न॒ मनःस्थिति में राजा साहव हिम्मत सिंह ताहलुका अर्गल 
08 कोडा क्षेत्र, सूबा इलहाबाद को निम्नलिखित प्रदान करते है- 
हे न क्त (जागीर और नानकार को छोड़कर) अपनी सीमा के कर 
कि रा] भाग) शासन को देंगे और शेष आधा भाग अपने व्यय 

जसाकि उक्त राजा जो पूव॑वर्ती बादशाहों द्वारा नष्ट-प्रष्ट 'कर दि 


गए थे के प्रकरण पर >. 
छानबीन रात द्य 
पुष्टि उक्त राजा वे के के उपरान्त शासन ने विचार किया जिसकी 
फ राजा के विपय में करोरियान 


गई है ।] द्वारा की गई पूछ-ताछ से भी हो 
(68) अचर्लासहदेव-ज | 2 
दंब-जब अल्पाय के थे सह उनका मिंट | 

के थे तव भवसिह उनका अर्भि | 


! 
पता 


3; 
४४, 
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शावक बन बेंठा । परन्तु शीक्षुपुर नौगवाँ के ठा० मदन सिंह और मौहार के 
ठा० लकवा सिंह ने विरादरी के अन्य लोगों के सहयोग से भवर्सिह को अर्गल 
से निकाल बाहर किया । राजा अचलसिह के का्यंकाल में ही अवध के 
सूबेदार सआदत खाँ का अन्तिम आक्रमण हुआ । इतिहासकार श्री ग्राउस ने 
सप्लीमेंट्री गजेटियर में लिखा है- 

पड लाठयातएू 3९४ 7०ट८णा्_त क्यो शिवुंब 6णाने हयहा 
जीएार्ते 7९8508706 ६0 5व5वैवा, सिवा, पीर गा पिगछ०ं ऑडिटाए 
० 0एा3, 9घ०0०े २३5४ पाए लप्स्‍इलआल्त पर ।727. 

(ताजपोशी तब हुई जब राजा अचल सिंह ने अवध के प्रथम नंवाव 
बजीर सयादत खाँ का प्रतिरोध किया उन्हें सन्‌ 727 में बुरी तरह 
कुचल दिया गया ।) 

सआदत खाँ के हमले के पदरचात लगभग ]798 के आस पास अर्गल 
राजपरिवार से एक परिवार अपना भाग्य आजमाने मेनयुरी जनपद आया 
जिसके अग्नज ठा० ह्यामसिह थे। इस नये क्षेत्र में आकर अवलर पाकर 
किसी पिण्डारी नवाब से संघपं किया तथा उसके क्षेत्र में कब्जा कर लिया । 
पुड़ी में इन्होंने अपनी गढ़ी वनवाई । उस परिवार का सजरा इस भ्रकार है 
श्री श्यामसिह, श्री धाराजीतसिह, ठा० रुस्तमसिह (84]-895) ठा० 
खुशालसिंह (866-9]8) लाल नौरतनसिह ]902 बची जीवित हैं। 
उनके तीन पूत्र श्री भूपेन्द्रसिह श्री मेजर, रवीन्द्रसिह और श्री झचीन्द्रसिह 
हैं। इन तीनों का वंश वृक्ष फल फूल रहा है । परन्तु काल गति के चक्र 
में अब यह परिवार देहरादून में रहता है । 

(69) सदन सिंह 

(70) अमान सिह-अपनी विपन्नावस्था में भी वड़े उदार व दानो 
थे। अनेकों किवदंतियाँ उनकी उदारता के सम्बन्ध में प्रचलित हैं। 

(7) गनपत सिह-सन्‌ !857 का स्वतंत्रता संग्रास इनके समय में 
हुआ । उसका विवरण पिछले पृष्ठों में दिया जा चुका है । 

(72) लाल शिवराम सिंह जूदेव 

(73) कु० शिवराज सिंह ने अपने पृत्र श्री विश्येश्वरसिह के हक में 
गही का परित्याग कर दिया था । उनका राजतिलक नहीं हुआ । 

(74) विशेश्वर सिह जूदेव 

(75) चन्द्रभान सिंह जूदेव-जन्म 0 नवम्बर सन्‌ 92] 


